दैवासुरसम्पद्विभागयोग 
(देवी और आसुरी स्वभाव) 


श्रीभगवानुवाच | 

अभयं सत्त्यसंशुद्धिज्ञानियोगव्यवस्थिति: | 

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ । ।१ । । 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपैशुनम्‌ । 

दया भूतेष्वलोलुप्त्व॑ मार्दव॑ ह्वीरचापलम्‌। ।२ । । 

तेज: क्षमा धतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 

भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत।।३।! 

अनुवाद 

श्रीभगवान्‌ ने कहा, भय का अभाव, अन्त.करण की निर्मलता, दिव्य ज्ञान 
का सेवन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ, वेदों का अध्ययन, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, 
क्रोध का अभाव, त्याग, शान्ति, दोष-दृष्टि का अभाव, जीवों पर दयाभाव, लोभ का 
अभाव, कोमलता, लज्जा, दृढ़ निश्चय, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता तथा ईर्ष्या और 
सम्मान की इच्छा का अभाव--ये सब गुण तो हे अर्जुन ! दैवी प्रकृति को प्राप्त हुए 
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३६४ 
पुरुष के लक्षण हैं। ।१-२-३।। 
तात्पर्य 

पन्द्रहवें अध्याय के प्रारम्भ में प्राकृत-जगत्रूप पीपल के वृक्ष का वर्णन है। 
उसकी गौण जड़ों को जीवों की शुभ-अशुभ कर्मवासना बताया गया। नौवें अध्याय 
में भी प्राणियों की दैवी और आसुरी प्रकृतियों का उल्लेख है। वैदिक कर्मकाण्ड के 
अनुसार, सात्त्विक कर्म शुभ माने जाते हैं, क्योंकि इनसे मुक्ति के पथ पर उन्नति होती 
है। ये कर्म दैवी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इस दैवी प्रकृति के आश्रय में स्थित पुरुष 
मोक्ष के पथ पर उन्नति करते हैं। दूसरी ओर, जो रजोगुणी अथवा तमोगुणी कर्म करते 
हैं, उनके लिए मुक्ति की कोई सम्भावना नहीं है। उन्हें या तो मनुष्ययोनि में ही रहना 
होगा अथवा पशु आदि अधम योनियों की प्राप्ति होगी। इस अध्याय में श्रीभगवान्‌ 
दैवी प्रकृति और उसके गुणों का, आसुरी प्रकृति और उसके गुणों का बर्णन करते है। 
साथ ही, उन्होंने इन गुणों के हानि-लाभ का भी निर्देश किया है। 

दैवी गुणों के साथ जन्मे पुरुष के लिए आया अभिजातस्य शब्द महत्त्वपूर्ण 
है। दैवी अथवा भगवत्परायण वातावरण में बालक को जन्म देने के लिए वेदों में 
गर्भाधान संस्कार का विधान है। यदि माता-पिता को दैवी गुणवान्‌ पुत्र की अभिलाषा 
हो, तो उन्हें मनुष्य के दसविध संस्कारों का पालन अवश्य करना चाहिए। पूर्व में 
कहा जा चुका है कि सत्संतान के लिए लक्षित धर्मसम्मत काम श्रीकृष्ण का रूप है। 
काम का निषेध नहीं है, यदि कुष्णभावना के लिए उसका सदुपयोग किया जाय। जो 
कुष्णभावनाभावित है, कम से कम उन्हें तो कुत्ते-बिलली के समान संतान को उत्पन्न 
नहीं करना चाहिए। अपितु उनका एकमात्र उद्देश्य कृष्णभावनाभावित बालकों को जन्म 
देना हो । यह आवश्यक है कि कृष्णभावनाभावित माता-पिता के घर जन्मे बालकों को 
यह लाभ प्राप्त रहे। 

वर्णाश्रमघर्म की समाज-व्यवस्था का उद्देश्य जन्म के आधार पर समाज को 
विभाजित करना नहीँ है। समाज का विभाजन शैक्षणिक गुणों के अनुसार ही होना 
चाहिए। इस वर्गीकरण का लक्ष्य समाज मे शान्ति और समृद्धि बनाए रखना है। यहाँ 
पर वर्णित गुणों को दैवी कहा गया है, अर्थात्‌ आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करते हुए 
प्राकृत-जगत्‌ से मुक्त हो जाने के लिए मनुष्य को इनका अनुशीलन (सेवन) करना 
चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था में संन्यासी को सब वर्ण और आश्रमो का गुरु समझा जाता 
है। ब्राह्मण प्राय क्षिय, वैश्य और शुद्र का गुरु माना जाता है, परन्तु सन्यासी ब्राह्मण 
का भी गुरु है। संन्यासी का प्रथम गुण निर्भयता है। जो सन्यास ग्रहण करता है, 
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उसके लिए आवश्यक है कि किसी से सहायता की अपेक्षा किए बिना एकमात्र 
भगवत्कृपा पर आश्रित रहे । यदि उसके मन में यह विचार उठता हो कि '' पारिवारिक 
सम्बन्धों को त्याग देने पर मेरी रक्षा कौन करेगा ?'' तो उसे संन्यास लेना ही नहीं 
चाहिए। उसे यह पूर्ण विशवास होना चाहिए कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने एकदेशीय 
परमात्मा रूप में हदय में नित्य रहते हैं, वे सब कुछ देखते हैं और पूर्ण रूप से जानते 
हैं कि कौन क्या करना चाहता है। यह दृढ़ निश्चय निरन्तर बना रहे कि श्रीकृष्ण 
परमात्मारूप से अपने शरणागत जीव की सदा रक्षा करेंगे। मन में विचार करे, “मैं 
घोर वन में भी अकेला नहीं हो सकता, सब प्रकार से मेरी रक्षा के लिए श्रीकृष्ण 
निरन्तर मेरे साथ हैं।'' इसी विश्वास का नाम अभयम्‌ है। संन्यासी की मनोवृत्ति 
ठीक ऐसी ही होनी चाहिए। इसके बाद, सत्त्वसंशुद्धिः (अन्त करण की शुद्धि) करनी 
चाहिए। संन्यासी के लिए अनेक विधि-विधान पालनीय हैं। सबसे पहले, उस के लिए 
किसी भी स्त्री से कोई अंतरंग सम्बन्ध रखने का पूर्ण रूप से निषेध है। अधिक क्या, 
संन्यासी के लिए तो एकान्त में स्त्री-सम्भाषण भी वर्जित है। श्रीचैतन्य महाप्रभु आदर्श 
संन्यासी थे। पुरीधाम मे भक्त स्त्रियां बन्दना तक के लिए उनके पास नहीं जा सकती 
थीं। उनके लिए दूर से ही प्रणाम करने की आज्ञा थी। यह स्त्रीवर्ग से द्वेष का द्योतक 
नहीं है, इससे तो केवल संन्यासी के लिए स्त्रियो से निकट सम्बन्ध रखने का 
निषेध है। अन्तःकरण की शुद्धि अपने-अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय 
आचरण करने से होती है। संन्यासी के लिए स्त्रियों से निकट का सम्बन्धं रखने और 
धनसंचय करने का पूर्ण निषेध, है। श्रीचैतन्य महाप्रभु स्वयं सब प्रकार से आदर्श 
संन्यासी थे। उनके जीवन-चरित्र से ज्ञात होता है कि स्त्रियों के सम्बन्ध में वे अत्यन्त 
कठोर थे। उन्हें श्रीभगवान्‌ का सबसे करुणामय (महावदान्य) अवतार कहा जाता 
है अधम से अधम जीव का भी उन्होंने उद्धार कर दिया; परन्तु वे भी स्त्रियो के 
सम्बन्ध में संन्यास-आश्रम के विधि-निषेध का कठोरता से पालन किया करते थे। एक 
बार न्छोटे हरिदास नामक उनके एक अतरंग पार्षद ने किसी कारणवश एक युवती के 
मुख को काम-भावना से देख लिया। श्रीचैतन्य महाप्रभु इस विषय में इतने कठोर थे 
कि उन्होंने उसे तत्काल अपने पार्षदों के वर्ग से निष्कासित कर दिया। श्रीमन्महाप्रभु ने 
इस संदर्भ में कहा है, “जो संन्यासी है, अथवा माया के बन्धन से मुक्त होकर और 
दैवी प्रकृति में स्थित होकर भगवद्धाम को प्राप्त होना चाहता है, उसके लिए 
विषय-वस्तुं और स्त्रियो को भोगने की तो बात ही क्या, इन्द्रिय-तृप्ति के लिए इन 
पदार्थों की इच्छा करना भी इतना अधम है कि इसके पूर्व आत्महत्या कर लेना अधिक 
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अच्छा होगा।'' ये सब अन्तःकरण की शुद्धि के साधन हैं। 

अगला गुण है ज्ञानयोगव्यवस्थिति:--ज्ञान के अनुशीलन में तत्पर रहना । 
संन्यास लेने का उद्देश्य उन गृहस्थ आदि मनुष्यों में ज्ञान का प्रसार करना है, जिन्हें 
जीवन के यथार्थ लक्ष्य--परमार्थ का विस्मरण हो गया है । सन्यासी के लिए विधान 
है कि वह द्वार-द्वार पर जाकर मधुकरी करे । इसका अर्थ यह नहीं कि वह भिखारी है । 
दैवी प्रकृति में स्थित पुरुष का एक लक्षण दैन्य (विनम्रता) है। दीन संन्यासी द्वार- 
द्वार पर जाता है। उसका उद्देश्य भिक्षा माँगना नहीं है, वह गृहस्थी को दर्शन देकर 
उनकी सुप्त कृष्णभावना को जागृत करने के लिए ही जाता है। संन्यासी का यह एक 
प्रधान कर्तव्य है। यदि वह उन्नति कर चुका है, तो गुरुदेव की आज्ञानुसार संन्यास 
लेकर युक्ति और विवेक के साथ कुष्णभावना का प्रचार करे; परन्तु अध्यात्म में उन्नति 
के बिना संन्यास न ले। पर्याष्त ज्ञानी न होने पर भी यदि उसने सन्यास ग्रहण कर 
लिया है, तो ज्ञान-प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से प्रामाणिक गुरु को सुनने के परायण हो 
जाय। इस प्रकार संन्यासी के लिए अभय, सत्त्वसशुद्धि (आत्मशुद्वि) तथा ज्ञान, ये 
तीनों गुण अनिवार्य हैं। 

दानम्‌ का विशेष अभिप्राय गृहस्थो से है। गृहस्थों को चाहिए कि न्यायपूर्वक 
धन का अर्जन करें और अपनी आय का पचास प्रतिशत सम्पूर्ण विश्व में कृष्णभावना 
के प्रचार के लिए दान में लगाएँ। ऐसा करने वाले संघ की सब प्रकार से सहायता 
करना गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य है। दान सत्पात्र को ही करना चाहिए। देश, काल 
और पात्र के अनुसार दान के सत्त्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी भेद हैं। शास्त्रों में 
केबल सत्त्वगुणी दान का विधान है, जबकि राजसी अथवा तामसी दान तो धन का 
अपव्यय है। दान केबल विश्व में कृष्णभावना के प्रचार के लिए करना चाहिए। यही 
सात्विक दान है। 

दमः अर्थात्‌ इन्द्रिय-संयम भी गृहस्थो का विशेष कर्तव्य है। गृहिणी के साथ 
रहते हुए भी अनावश्यक इन्द्रिय-तृप्ति में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए । उसके लिए बहुत से 
विधि-निषेध है, जिनमें एक यह है कि संतान उत्पत्ति के लिए ही सभोग में प्रवृत्त हो। 
यदि सतान की इच्छा न हो, तो स्त्री-संभोग करे डी नहीं। दुर्भाग्यवश, शास्त्र की 
आज्ञा का पालन करने के स्थान पर आधुनिक समाज बालकों के उत्तरदायित्व से बचने 
के लिए निरोध, गर्भपात जैसे आसुरी साधनों की सहायता से अमर्यादित संभोग करता 
है। यह निश्चित रूप से आसुरी गुण है। यदि कोई मनुष्य, चाहे वह गृहस्थ ही क्यों 
न हो, परमार्थ में उन्नति का अभिलाषी हो, तो उसके लिए अपने काम-विचार का 
संयम करना अनिवार्य है; श्रीकृष्ण की सेवा के उद्देश्य के बिना संतान को जन्म न दे। 
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~ 
यदि किसी में कृष्णभावना के योग्य बालकों को जन्म देने की क्षमता है, तो वह कितने 
भी बालक उत्पन्न कर सकता है; परन्तु इस योग्यता के बिना केवल इन्द्रियतृप्ति के 
लिए प्रवृत्त न हो। 

यज्ञ: के लिए प्रचुर धन चाहिए; अतः यह भी गृहस्थों का दायित्व है । ब्रह्मचारी, 
वानप्रस्थ और संन्यासी--इन सब अन्य आश्रमों के निष्किंचन पुरुष भिक्षावृत्ति से 
जीवन-यापन करते हैं। इसलिए नाना प्रकार के यज्ञ करना गहस्थों का कर्तव्य है। 
वैदिक शास्त्रों में अग्निहोत्र आदि का विधान है, परन्तु इनके लिए इतना धन चाहिए है 
कि आजकल प्रायः कोई भी गृहस्थ यह सब नहीं कर सकता। इस युग के लिए हेरे 
कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे - इस 
महामन्त्र का संकीर्तन-यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। यह सब से उत्तम और सरल यज्ञ है। इसे 
अंगीकार करके प्राणीमात्र लाभान्वित हो सकता है। आस्तु, गृहस्थ को दान, संयम और 
यज्ञ करना चाहिए। 

स्वाध्यायः, तपः, आर्जवम्‌ (सरलता) का प्रयोजन विशेष रूप से ब्रह्मचर्य से 
है | ब्रह्मचारियों के लिए स्त्रियों से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रखने का निषेध है। 
उन्हें ब्रह्मचारी-व्रत का पालन करते हुए चित्त से वैदिक शास्त्रों के अध्ययन और ज्ञान- 
प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिये। इसी को स्वाध्यायः कहा जाता है। तपः विशेष 
रूप से वानप्रस्थं के लिए है। कोई भी मनुष्य आजीवन गृहस्थ न रहे। स्मरण रहे कि 
जीवन के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास--ये चार आश्रम हैं। अतएव 
गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। वैदिक-विधान है कि सौ वर्ष के जीवन में 
पच्चीस वर्ष ब्रह्मचारी रहे, पच्चीस वर्ष गृहस्थ में और -पच्चीस-पच्चीस वर्ष वानप्रस्थ 
और सन्यास में रहे। गृहस्थ से निवृत्त मनुष्य को मन, वाणी और शरीर के तप का 
अभ्यास करना चाहिए । वस्तुतः सम्पूर्ण वर्णाश्रम धर्मव्यवस्था तपस्या पर ही आधारित 
है। तपस्या के बिना किसी की मुक्ति नहीं होती। यह कहना बैदिक शास्त्रों और 
भगवद्गीता के बिल्कुल विपरीत है कि जीवन में तप की कोई आवश्यकता नहीं है, 
मनोधर्मी करने से सन कुछ अपने आप हो जायगा। ऐसे मतों का निर्माण ठे कपटी 
अध्यात्मवादी किया करते हैं, जो केवल अपने अनुगामियों की सख्या बढ़ाने के लिए 
चेष्टा कर रहे हैं। लोगों को विधि-निषेध प्रिय नहीं होता। अतएव उन्हें आकृष्ट करने 
के लिए ये धूर्त न तो शिष्यों को संयम की कोई शिक्षा देते हैं और न उनके अपने 
जीवन में ही संयम का कोई स्थान होता है। परन्तु यह विधि वेद-विरुद्ध है। 

आर्जवम्‌ सरलता का अभ्यास सभी वर्ण-आश्रमों के apt को करना 
चाहिए। जीवन बड़ा ही सात्विक और सरल हो। 
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जीव की उत्तरोत्तर उन्नति को न रोकने का नाम अहिंसा है । यह नहीं समझना 
चाहिए कि देह का नाश होने पर भी आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए 
इन्द्रियतृष्ति के लिए जीव-हिंसा करने में कोई हानि नहीं है। अन्न, फल, दुग्ध आदि 
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं; परन्तु फिर भी लोगों को पशु-हिंसा का व्यसन सा हो गया 
है। पश-हिंसा करने का age: के लिए कोई कारण नहीं है: मनुष्यमात्र के लिए इसका 
निषेध है। जहाँ कोई उपाय न हो, उस परिस्थिति में पशु-हिंसा की जा सकती है; परन्तु 
उसे भी यज्ञ में अर्पित करना चाहिए। जो मनुष्य पारमार्थिक उन्नति के अभिलाषी हैं, 
उन्हें तो कम से कम पर्याप्त मात्रा में अन्न, आदि के होते हुए पशु-हिंसा से बचना ही 
चाहिए। अहिंसा का असली अर्थ किसी भी जीव की उन्नति में बाधा उपस्थित न 
करना है, पशु एक योनि से दूसरी योनि में उन्नति कर रहे हैं। यदि किसी पशु की 
हत्या कर दी जाय, तो उसकी उन्नति रुक जायगी। मारे हुए पशु को शेष समय भोगने 
के लिए उसी योनि में वापस आना होगा; इसके बाद ही किसी श्रेष्ठ योनि में वह 
प्रगति कर सकेगा। अतः केवल अपनी रसना की तृप्ति के लिए किसी जीव की प्रगति 
में विध्न नहीं डालना चाहिए। इस विचारधारा का माम अहिंसा है। 

सत्यम्‌ का अर्थ है किसी स्वार्थबश तथ्य को तोड़े-मरोड़े बिना यथार्थ भाषण 
करना । वेदों में कुछ कठिन अंश हैं, जिनका तात्पर्य प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए। 
वेदों को जानने की यही पद्धति है। 'श्रुति' का अर्थ है कि आचार्यमुख से श्रवण करना 
चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए शास्त्रों का मनमाना अर्थ नहीं करना चाहिए। गीता पर 
अनेक ऐसी टीकायें हैं, जो मूल अर्थ का अनर्थ करती हैं। वाक्य के यथार्थ तात्पर्य को 
ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना चाहिए। इसके लिए सद्गुरु के आश्रय में शिक्षा ग्रहण करने 
की आवश्यकता है | 

क्रोध को जीत लेने का नाम अक्रोध: है । दुर्जनों द्वारा अपना तिरस्कार होने 
पर भी शान्त बना रहे, क्योंकि कोप से सम्पूर्ण शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण 
और काम से उत्पन्न होता है; इसलिए सत्त्वगुणी पुरुष को इसे जीत लेना चाहिए । 
अपैशुनम्‌ अर्थात्‌ दूसरों में व्यर्थ दोष-दृष्टि न रखे । निःसन्देह चोर को चोर कहना 
बुरा नही; परन्त किसी सज्जन को चोर बताना पारमार्थिक उन्नति के बड़ा प्रतिकूल 
होगा । ह्वी: अर्थात्‌ व्यवहार में विनम्रता हो और पापकर्म करने में लज्जा का 
अनुभव हो। अच्चापलम्‌ का अर्थ है प्रयास की असफलता में भी दृढ़ निश्चय से 
युक्त रहना। कोई चेष्टा विफल हो जाय तो भी निराश अथबा उद्देलित न हो। 
धैर्य और निश्चय के साथ प्रगति-पथ पर अग्रसर होता रहे। तेज: का सम्बन्ध 
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विशेषतः क्षत्रियो से है। निर्बलों की रक्षा के लिए वे सदा अति पराक्रम से युक्त रहें। 
उन्हें अहिंसा का दम्भ नहीं करना चाहिए। आवश्यकता होने पर वे हिंसा से पीछे न 
हरें । 

शौचम्‌ शब्द मन, वाणी और व्यवहार की पवित्रता का वाचक है। 
व्यापारी-वर्ग को विशेष रूप से शुद्ध व्यवहार करना चाहिए; अतः काला बाजार करना 
वर्जित है। नातिमानिता का अर्थ सम्मान की इच्छा का न होना हैं। यह Be के 
लिए है, क्योंकि वे वेदों के अनुसार चारों auf में सब से निम्न हैं। शूद्र व्यर्थ 
अभिमान न करें और अपनी मर्यादा में ही रहें। समाज में सुचारु व्यवस्था बनाए रखने 
कै लिए यह आवश्यक है कि ते उच्च वर्णों का सम्मान करें। 

यहाँ वर्णित सभी सोलह गुण दैवी प्रकृति के हैं। अपने-अपने वर्ण और आश्रम 
के अनुसार सभी मनुष्य इनका आचरण ati तात्पर्यं यह है कि चाहे सांसारिक 
परिस्थितियां दु.खमय हैं; परन्तु यदि सब वर्ण आश्रमों के मनुष्य इन गुणों का अभ्यास 
करें, तो शनैः-शनैः शुद्धसत्त्वमय अध्यात्म-साक्षात्कार के परमोच्च शिखर पर आरूढ़ 
हुआ जा सकता है। 

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। 

आज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ । ।४।। 


अनुवाद 
हे अर्जुन । पाखण्ड, गर्व, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञान--ये सब 
आसुरी स्वभाव वाले के लक्षण हैं।।४।। 


तात्पर्य 

इस श्लोक में नरक के राजपथ का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य 
प्रतिकूल आचरण करते हुए भी धर्म और अध्यात्म-विद्या का पाखण्ड करना चाहते हैं। 
उन्हें अपनी विद्या और सम्पत्ति का बड़ा गर्व रहता है। वे चाहते हैं कि दूसरे उन्हें 
पुर्जे । यद्यपि कोई उनका सम्मान नहीं करता; पर वे सब से सम्मान की माँग करते हैं। 
छोटी-छोटी बात पर वे अति क्रोधित हो उठते हैं और बहुत ही कठोर वाणी बोलते हैं। 
वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करन, चाहिए। उनका सम्पूर्ण 
व्यवहार स्वेच्छाचारमय होता है, वे किसी प्रमाण को नहीं मानते । इन सब आसुरी गुणों 
को वे माँ के गर्भ में ही धारण कर लेते हैं और जैसे-जैसे बढ़ते है, वैसे-वैसे इन 
अमंगलमय गुणों को प्रकट करते हैं। 
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दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ।।५।। 


अनुवाद 
दैवी गुण मोक्ष करने वाले हैं और आसुरी गुण बन्धनकारी माने गए हैं। हे 
अर्जुन ! तू शोक न कर, क्योंकि तू दैवी गुणों के साथ जन्मा है।।५।। 


a भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च। 
दैवो विस्तरशः प्रोकत आसुरं पार्थ मे श्ृणु।।६।। 


अनुवाद 
हे अर्जुन! इस संसार में दैवी और आसुरी--ये दो प्रकार के प्राणियों की 
सृष्टि होती है। उनमें दैवी गुणों का वर्णन विस्तार से कर चुका हूँ, अब मुझ से आसुरी 
गुणों का विवरण सुन।।६।। 


प्रवृत्तिं च नितृतिं च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते।।७।। 


अनुवाद 
आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य नहीँ जानते कि क्या करना है और क्या नहीँ करना 
है। उनमें न तो शरीर और अन्तःकरण की शुद्धि होती है, न सदाचार होता और न 
सत्य ही होता है।।७।। 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ । ।८ । । 


अनुवाद 
वे असुर कहते हैं कि यह जगत्‌ मिथ्या है; इसका न तो कोई आश्रय है और न 
ही कोई ईश्वर है। यह काम से उत्पन्न हुआ है, इसका कोई दूसरा कारण नहीं 
है। ।८।। 
तात्पर्य 
आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों की मान्यता में जगत्‌ मिथ्या है। इसका न तो कोई 
कारण है, न कार्य है, न ईश्‍वर है और न ही कोई प्रयोजन है--सभी कुछ मिथ्या है। 
वे कहते हैं कि यह ब्रह्माण्डीय सृष्टि प्रासंगिक प्राकृत क्रिया-प्रक्रिया से होती है; वे 
नहीं समझते कि इस जगत्‌ का कोई ईश्वर भी है, जिसने इसकी रचना किसी उद्देश्य से 
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की है। इस सम्बन्ध में उनका हठ है कि जगत्‌ अपने-आप उत्पन्न हुआ है, इसलिए 
यह सोचने का कोई कारण नहीं कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उनके लिए 
आत्मतत्त्व और जड़ प्रकृति में कोई भेद नहीं है, वे परम-चेतन को नहीं मानते। सब 
कुछ जड़-तत्व है और सम्पूर्ण सृष्टि मानो अविद्या का एक पुंज मात्र है। उनके 
अनुसार, सब कुछ शून्य ही शून्य है; अतः जो कुछ भी सृष्टि दिखती है, वह केवल 
हमारा दृष्टिभ्रम है। उनका पूर्वाग्रह है कि वैचित्री की सारी अभिव्यक्ति अविद्या का 
कार्य है। इसके लिए वे स्वप्न का उदाहरण देते हैं--जैसे स्वप्न में हम अनेक 
वस्तुओं की कल्पना कर लेते हैं, जिनका कोई अस्तित्त्व नहीं होता और जागने पर ज्ञात 
होता है कि वह सब केवल स्वप्न था। यद्यपि असुर जीवन को स्वप्न कहते हैं, परन्तु 
देखा जाता है कि वे इस स्वप्न का आनन्द लेने में बड़े कुशल हैं।अत' ज्ञान का 
अर्जन करने के स्थान पर वे अपने स्वप्नलोक में ही उत्तरोत्तर आलिप्त होते जाते हैं। 
उनकी मान्यता है कि जैसे स्त्री-पुरुष के संयोग से बालक का जन्म होता है, उसी 
प्रकार इस संसार की उत्पत्ति किसी आत्मा (आत्मतत्त्व) के बिना हुई है। जड्प्रकृति के 
संयोग से प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए आत्मा के अस्तित्त्व का तो प्रश्‍न ही नहीं 
बनता, ऐसी उनकी मान्यता है । जैसे स्वेदसाव और मृत-देह से अपने-आप बहुत से 
कीटाणु निकलते हैं, वैसे ही ब्रह्माण्डीय सृष्टि के प्राकृत सम्मिश्रणो से सम्पूर्ण 
प्राणी-समाज निकला है । अतः अपरा प्रकृति के अतिरिक्त सृष्टि का कोई अन्य कारण 
नहीं है। वे भगवद्गीता में आए श्रीकृष्ण के इन वचनों पर विश्वास नही करते, 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराखरम्‌। “मेरी अध्यक्षता में सम्पूर्ण प्राकृत- 
जगत्‌ क्रियाशील है।'' भाव यह है कि असुरों में इस जगत्‌ की सृष्टि का कोई 
यथार्थ ज्ञान नहीं होता; उनमें से प्रत्येक का अपना विशेष मत है। उनके अनुसार, 
शास्त्रों का कुछ भी अर्थ किया जा सकता है, क्योंकि वे शास्त्रीय-विधानों को 
प्रामाणिक रूप से समझने में विश्वास नहीं रखते। 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्वयः | 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः । । ९ । । 


अनुवाद 
इस प्रकार के मतों को धारण करके जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, जो 
अल्पबुद्धि हैं और क्रूर कर्मों द्वारा सब का अहित करते हैं, वे आसुरी स्वभाव वाले 
मनुष्य जगत्‌ के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं।।९।। 


३७२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय १६ 


तात्पर्य 

आसुरी स्वभाव वाले ऐसे क्रूर कर्मा में प्रवृत्त हो रहे है, जिनसे जगत्‌ का नाश 
हो जायगा। श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि वे अल्पज्ञ हैं, अर्थात्‌ उनकी मति अति तुच्छ है। 
ईश्वर की धारणा से शून्य विषयी समझते हैं कि वे उन्नति कर रहे है, परन्तु 
भगवद्गीता के मत में तो वे बुद्धिहीन और विचारशून्य ही है। वे इस प्राकृत- 
जगत्‌ को अधिक से अधिक भोगना चाहते है; अतः इन्द्रिय-तृप्ति के लिए कुछ 
न कुछ नया आविष्कार करने में ही लगे रहते हैं। आज समाज में ऐसे आविष्कारों को 
उन्नति-सूचक माना जाता है। परन्तु इसका परिणाम यह है कि लोगों में हिंसा और 
क्रूरता बढ़ रही है। पशुओं से क्रूरता की तो बात ही क्या, वे तो आपस में भी 
व्यवहार करना नहीं जानते--मनुष्य मनुष्य से क्रूरता करता है। आसुरी स्वभाव वाले 
मनुष्यो गें पशु-हिंसा की प्रमुखता रहती है। ऐसे नरपशु वास्तव में ससार के शत्रु हैं, 
क्योकि अपने उग्रकर्मों की श्रुखला में वे एक दिन ऐसा आविष्कार कर लेंगे, जिससे 
सबका नाश हो जायगा। प्रकारान्तर से यहाँ अणु बमों के निर्माण की पूर्वसूचना 
है, जिनका आज सम्पूर्ण विश्व को बड़ा गर्व है। किसी भी क्षण भीषण युद्ध छिड़ 
सकता है। उस परिस्थिति में ऐसे बमों का भयकर परिणाम होगा। जैसा श्लोक मे 
स्पष्ट है, ऐसे अस्त्रों को केवल जगत्‌ के नाश के लिए बनाया जाता है। मानवसमाज 
द्वारा इस प्रकार के अस्त्रों के आविष्कार का एकमात्र कारण नास्तिकता है, इनका 
उद्देश्य जगत्‌ मे सुख-समृद्धि और शान्ति करना नही है! 

काममाश्रित्य gat | दम्ममानमदान्विता: | 

मोहादगहीत्यासद्प्राहागवर्तन्तेशशुचित्रता: ।।१०।। 

अनुवाद 

ये असुर कभी न तृप्त होने वाले काम, दर्प और मिथ्या अभिमान का आश्रय 

लेकर मोहवश क्षणभगुर पदार्थों में आसक्त हुए दूषितकर्म का ब्रत धारण किए रहते 


है। ।१०।। 


चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः | 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः । ।१९।। 


आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ । ।१२ । । 
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अनुवाद 

वे मानते हैं कि जीवन के अन्तिम क्षण तक इन्द्रियो की तृप्ति करना ही 
मनुष्ययोनि का प्रधान प्रयोजन है। इसलिए उनकी चिन्ताओं का कभी अन्त नहीं होता। 
आशारूप हजारों बन्थनो में बैंधे हुए और काम-क्रोध के परायण हुए इन्द्रियतृप्ति के 
लिए अन्यायपूर्वक धन-संचय करने की चेष्टा करते हैं।।११-१२।। 

तात्पर्य 

असुर समझते हैं कि इन्द्रियों की तृष्ति करना जीवन का परम लक्ष्य है, 
मरणकाल की अवधि तक आजीवन उनकी यही धारणा बनी रहती है। मृत्यु के बाद 
भी कोई जीवन है, यह वे नहीं मानते और न ही यह मानते कि इस संसार में किए 
कर्म के अनुसार नाना प्रकार की योनियों की प्राप्ति होती है। जीवन के लिए उनकी 
अनन्त योजनायें हैं, वे योजना पर योजना बनाते रहते हैं, जो कभी पूर्ण नहीं होतीं। हमें 
ऐसे ही एक आसुरी मनुष्य का प्रत्यक्ष अनुभव है, जो मृत्यु के समय भी चिकित्सक से 
अपनी जीवन को चार वर्ष के लिए बढ़ा देने का निवेदन कर रहा था, जिससे वह 
अपनी अपूर्ण योजना पूर्ण कर सके। ऐसे मूर्ख मनुष्य नहीं जानते कि कोई चिकित्सक 
जीवन की नियत आयु में एक क्षण की भी अभिवृद्धि नहीं कर सकता। किसी की 
कामना पूरी हुई है या नहीं, मृत्यु यह नहीं देखती। प्रकृति का नियम इतना कठोर है कि 
कोई नियतकाल से एक क्षण भौ अधिक भोग नहीं कर सकता। 

ईश्वर अथवा अपने अन्तर्यामी परमात्मा में श्रद्धाविहीन आसुरी स्वभाव वाला 
इन्द्रियतृप्ति के लिए नाना प्रकार के पापकर्म करता है। वह नहीं जानता कि इस सब 
का कोई साक्षी भी है, जो उसके हृदय में ही बैठा है। परमात्मा जीव के सब कार्यों को 
देखते रहते हैं। जैसा उपनिषदों में उल्लेख है, एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। उनमें से 
एक पक्षी तो कर्म करता हुआ शाखा पर लगने वाले सुख-दुःखरूपी फलों को भोग रहा 
है, जबकि दूसरा केवल उसका साक्षी है। आसुरी मनुष्य में न तो वैदिक शास्त्रों का 
ज्ञान होता है और न श्रद्धा ही होती है। अतः परिणाम की चिन्ता किए बिना 
इन्द्रिय-तृप्ति के लिए स्वेच्छाचार करने में वह अपने को स्वतंत्र समझता है। 

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌। 

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌।।१३।। 

असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि। 

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी । ।१४।। 
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आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति Age मया । 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः । । १५ । । 


अनुवाद 
आसुरी स्वभाव वाले सोचा करते हैं कि मैंने आज यह धन प्राप्त किया और 
इस मनोरथ को भी प्राप्त करूँगा; मेरै पास इतना धन है और भविष्य में इतना और 
अधिक बढ़ जायगा। वह शत्रु मेरै द्वारा मारा गया, दूसरे शत्रुओं को भी मारूँगा। मैं 
सबका ईश्वर हूँ; मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, बलवान्‌ और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनवान्‌ 
और ऐश्वर्यशाली कुटुम्बियो वाला हूँ। मेरै समान शक्तिशाली और सुखी दूसरा कौन 
है। मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूँगा, और आनन्द करूँगा। इस प्रकार के अज्ञान से ये 
असुर सदा मोहित रहते है।।१३-१५।। 
अनेकचित्तबिभ्रान्ता मोहजालसमावृताः | 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ । ।१६ । । 
अनुबाद 
इस प्रकार भॉति-भॉति की चिंताओं से भ्रमित चित्त वाले, मोहरूप जाल में बंधे 
हुए तथा विषयभोग में अति आसक्ति वाले दुष्ट महान्‌ अपवित्र नरक में गिरते 
हैं। ।१६।। 
तात्पर्य 
आसुरी मनुष्य की धन-संचय की इच्छा का कोई अन्त नहीं होता; बह सदा 
अनन्त बनी रहती है। वह बस यही विचार करता रहता है कि इस समय उसके पास 
कितनी पूजी है और उसे किस प्रकार अधिक से अधिक बढ़ाया जाय | इसके लिए वह कुछ 
भी पापकर्म करने में संकोच नहीं करता; यहाँ तक कि इन्द्रियतृष्ति के लिए काला बाजार 
तक करता है। अपनी भूमि, परिवार, घर, धन आदि सम्पत्ति के मोह में वह उन्हें 
बढ़ाने की चिन्ता में रहता है। वह केवल अपनी सामर्थ्य में विश्वास रखता है और 
यह नहीं जानता कि उसे जो कुछ भी उपलब्धि होती है, बह सब पूर्वजन्म के पुण्यों का 
परिणाम है । बह नहीं समझ पाता कि उसे धन-संचय का अवसर पूर्वजन्म के कारणों 
मे मिला है। आसुरी मनुष्य का विश्वास केबल अपनी शक्ति में रहता है, कर्म के 
विधान में नहीं। कर्म का नियम है कि उच्चकुल में जन्म, सुन्दरता, शिक्षा अथवा धन 
की प्राप्ति पूर्वजन्म के पुण्य के कारण होती है। असुर समझता है कि ये सब वस्तुएँ 
अकस्मात्‌ मिली हैं और इसमें उसकी अपनी सामर्थ्यं ही कारण है। उसे भाँति भौंति 
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के लोगों, रूप-रंग और शिक्षा के पीछे किसी ईश्वरीय व्यवस्था की अनुभूति नहीं होती । 
जो कोई भी ऐसे असुर के साथ स्पर्धा करता है, वह उसे अपना शत्र समझता है। 
आज के जगतू में बहुत से ऐसे आसुरी मनुष्य हैं, जो परस्पर एक-दूसरे के शत्रु हँ । 
यह शत्रुता व्यक्तियों से बढ्ते-बढ्ते परिवारों, समाजो और अन्त में राष्ट्रों तक में हो 
जाती है। यही कारण है कि आज सारा संसार कलह, युद्ध और शत्रुता से परिपूर्ण हो 
रहा है। 

आसुरी स्वभाव वाला समझता है कि वह अन्य सब के भाग को भोग सकते 
है। सामान्यतः वह अपने को ही परमेश्वर समझता है। आसुर-भाव का प्रचारक अपने 
अनुयायियों से कहता है, ''ईश्वर को बाहर कहाँ ढूँढ रहे हो ? तुम स्वयं ईश्वर हो, जो 
चाहो, वही करो। ईश्वर में विश्वास मत करो। ईश्वर को फैंक डालो। ईश्वर मर गया 
है।'' ये आसुरी शिक्षा के कुछ उदाहरण है। 

यह देखते en भी कि दूसरे उससे अधिक भी धनी और प्रभावशाली हैं, 
आसुरी मनुष्य समझता है कि उस के जैसा धनवान्‌ और बलशाली कोई नही हो 
सकता । जहाँ तक स्वर्ग-प्राप्ति का सम्बन्ध है, वह यज्ञ करने में विश्वास नही रखता। 
असुर समझते हैं कि यज्ञ करने के स्थान पर वे ऐसा यन्त्र बना लेंगे जिससे किसी भी 
उच्च लोक को जाया जा सके। ऐसे असुरों का सबसे उत्तम प्रतीक रावण है। वह 
ऐसी सीढ़ी बनाना चाहता था, जिससे वेद-विहित यज्ञ किए बिना उच्च लोको को प्राप्त 
किया जा सके। आधुनिक युग में रावण की ही कोटि के आसुरी स्वभाव वाले 
मनुष्य संयन्त्रीय व्यवस्था के द्वारा उच्च लोकों को जाने के लिए प्रयत्नशील हैं। ये सब 
भ्रम के चिन्ह हैं। इसका परिणाम यह है कि वे जाने-अनजाने अपवित्र नरकों में गिर 
रहे हैं। मोहजाल शब्द विशेष महत्त्वपूर्ण है। जाल में फँसी मछलियों के समान 
असुरों के लिए इस बन्धन से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। 

आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विता:। 


यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ । । १७ । । 


अनुवाद 
वे अपने को ही श्रेष्ठ मानने वाले, अशिष्ट व्यवहार वाले, धन और मान के 
मद से अंधे असुर शास्त्रविधि के बिना नाममात्र के यज्ञ करते हैं।।१७।। 
अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिता: । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः । 1१८ । । 
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अनुवाद 
मिथ्या अहंकार, बल, घमण्ड, काम और क्रोध से मोहित हुए असुर सच्चे धर्म 
की निन्दा करते हुए अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमेश्वर से द्वेष करते 
हैं।।१८।। 
तात्पर्य 
भगवान्‌ की प्रभुसत्ता के विरोधी आसुरी मनुष्य को शास्त्रों में विश्वास करना 
अच्छा नहीं लगता। वह शास्त्रों और श्रीभगवान्‌ दोनों के अस्तित्त्व से ईर्ष्या करता है। 
इसका कारण है तथाकथित मान और धनबलादि का संग्रह। वह नहीं जानता कि 
पुनर्जन्म इस जीवन पर निर्भर करता है। यह न जानते हुए वह दूसरों और अपने 
आत्मा के साथ तक द्वेष कर बैठता है। दूसरों के शरीर के साथ अपने शरीर की 
भी हिंसा करने में वह संकोच नहीं करता; ज्ञान के अभाव में श्रीभगवान्‌ के 
परमेश्वरत्व की सर्वथा अवहेलना कर बैठता है। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान्‌ के 
प्रति ईर्ष्या भाव से भरा असुर श्रीभगवान्‌ के अस्तित्व के विरुद्ध मिथ्या तर्क रखता है 
और शास्त्रों के अधिकार को चुनौती देता है। वह समझता है कि वह स्वेच्छाचार करने 
में स्वतन्त्र और समर्थ है । सोचता है कि बल, शक्ति और घन में उसका सामना करने 
वाला कोई नहीं है; इसलिए वह जो चाहे कर सकता है, कोई उसे नहीं रोक सकता। 
यदि विषयीकर्मो में किसी शत्रु से विघ्न का भय हो तो वह अपनी शक्ति से उसे 
समाप्त करने की योजनाएँ बनाया करता है। 
तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु।।१९।। 


अनुवाद 
उन द्वेष करने बाले दुराचारी तथा क्रूरकर्मी नराधमों को मैं भवसागर में निरन्तर 
आसुरी योनियो में ही गिराता हूँ।।१९।। 
तात्पर्य 
स्पष्ट है कि जीव को किसी भी योनि में डालने का परमेश्वर को पूरा अधिकार 
है। आसुरी स्वभाव वाले चाहे श्रीभगवान्‌ की प्रभुसत्ता को न मानें और मनमाना 
आचरण करें; परन्तु पुनर्जन्म का निर्धारण तो श्रीभगवान्‌ के निर्णय से ही होगा, उनकी 
इच्छा से नहीं। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध में उल्लेख है कि जीव की देह का 
नाश होने पर उसे माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है, जहाँ दैवी-शक्ति की 
प्रेरणा से उसे फिर से उपयुक्त देह मिलती है यही कारण है कि प्राकृत-जगतू में पशु, 
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पक्षी, कीट, मनुष्य आदि कितनी ही योनियौ हैं। इन सब की व्यवस्था दैवी प्रकृति के 
हाथ मे है। यह सब कुछ अकस्मात्‌ नहीं होता। जहाँ तक आसुरी स्वभाव वाले 
मनुष्यों का सम्बन्ध है, श्लोक से स्पष्ट है कि उन्हें निरन्तर आसुरी योनियों में गिराया 
जाता है, जिससे वे द्वेषी और नराधम ब रहते है। ये आसुरी योनियौं सदा काम क्रोध 
हिंसा और द्वेष से पूर्ण तथा अशुद्ध रहती है। अतएव ऐसे मनुष्य प्रायः जंगली पशुओं 
के समान होते है। 
आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ । ।२०।। 
अनुबाद 

हे अर्जुन ! जन्म-जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होकर वे मूढ मुझ को कभी 

प्राप्त नहीं होते और फिर उससे भी परम अधम गति में गिरते हैं। ।२० । । 
तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ को परम करुणामय कहा जाता है; परन्तु यहाँ लगता है कि वे 
आसुरी स्वभाव वालों पर कभी दया नहीं करते। उन्हें जन्म-जन्म में उनके जैसे असुरों 
के गर्भ में ही गिराया जाता है। इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की करुणा से वचित हुए वे 
निरन्तर अध.पतन को प्राप्त होते हैं और अन्त में कूकर-शुकर योनियों को धारण करते 
हैं। स्पष्ट कहा गया है कि इन असुरों को किसी भी अवस्था में भगवत्कृपा की प्राप्ति 
का अवसर प्रायः कभी नहीं मिल सकता | वेदों में भी कहा है कि ऐसे प्राणी 
शनैः-शनैः गिर कर कूकर-शूकर बन जाते हैं। यह तर्क उठ सकता है कि यदि यह 
सत्य है कि श्रीभगवान्‌ ऐसे agi पर दया नहीं करते, तो उन्हें दयामय क्यों कहा 
जाता है? इसके उत्तर में 'वेदान्तसूत्र' में कथन है कि श्रीभगवान्‌ किसी जीव से द्वेष 
नहीं करते। असुरों को परम अधम गति में गिराना भी उनकी करुणा का ही एक रूप 
है। श्रीभगवान्‌ कभी-कभी स्वय agi का वध करते हैं; परन्तु यह भी उनके लिए 
परम कल्याण का कारण सिद्ध होता है। वैदिक शास्त्रों का सिद्धान्त है कि जो कोई 
श्रीभगवान्‌ के हाथ से मारा जाता है, वह सद्योमुक्ति-लाभ करता है। इतिहास में रावण, 
कंस, हिरण्यकशिपु जैसे अनेक sagt का विवरण है, जिनका वघ करने के लिए 
श्रीभगवान्‌ ने नाना अवतार धारण किए। अतएव श्रीभगवान्‌ के द्वारा मारे जाने के रूप 
में भाग्यशाली असुरो पर उनकी करुणा प्रकट होती है। 


त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ । ।२१ । । 
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अनुबाद 
काम, क्रोध और लोभ- यै तीनों आत्मा का अधःपतन करने वाले साक्षात्‌ 
नरक के द्वार हैं। इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य को इन तीनों को त्याग देना चाहिए । ।२१ । । 
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय  तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ । ।२२।। 


अनुवाद 

हे अर्जुन ! इन तीनों नरक के द्वारो से मुक्त पुरुष स्वरूप-साक्षात्कार के अनुरूप 
साधन का आचरण करता है और इससे शनैः-शनैः परमगति को प्राप्त हो जाता 
है। ।२२।। 

तात्पर्य 

काम, क्रोध और लोभ--मानवजीवन के इन तीनों शत्रुओं से बिल्कुल सजग 
रहना चाहिए। मनुष्य इन विकारों से जितना अधिक मुक्त होगा, उतना ही उसका सत्त्व 
अधिक शुद्ध होता जायगा। तब वह वैदिक शास्त्रों के विधि-विधान का आचरण कर 
सकेगा । मानव जीवन के सयम के पालन से शनैः-शनैः स्वरूप-साक्षात्कार के स्तर पर 
आरूढ हुआ जा सकता है। यदि कोई भाग्यशाली इस अभ्यास से कृष्णभावनाभावित 
हो जाय, तो उसकी सफलता निश्‍चित है। वैदिक शास्त्रों में शुद्धिकरण के लिए कर्म 
और कर्मफल की विधियों का निर्देश है। सम्पूर्ण पद्धति का सार काम, क्रोध और 
लाभ को त्यागना ही है। इस प्रकार ज्ञान का अनुशीलन करने पर स्वरूप-साक्षात्कार 
की परमोच्च अवस्था सुलभ हो सकती है, जिसकी पूर्णता भक्तियोग में है। अतएव 
भक्तियोग से युक्त बद्बजीव की मुक्ति निश्चित है । बैदिक शास्त्रों में चार वर्ण-आश्रमों 
का विधान भी इस, उद्देश्य से किया गया है। समाज की भिन्न-भिन्न वर्ण-जातियों के 
लिए अलग-अलग विधि-विधान हैं; जो मनुष्य इनका यथायोग्य पालन करता है, वह 
स्वरूप-साक्षात्कार की परमोच्च भूमि पर स्वत. आरूढ़ हो जाता है। तब उसकी मुक्ति 
में कुछ भी सन्देह नहीं रहता। 

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः | 

न स सिद्धिमवाणोति न सुखं न परां गतिम्‌ 123 । । 


अनुवाद 
परन्तु जो मनुष्य शास्त्र-विधि को त्याग कर अपनी इच्छा के अनुसार आचरण 
करता है, बह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को और न परमगति को ही प्राप्त 
होता है। ।२३।. 
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तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ | 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि | ।२४ । । 


अनुवाद 
इसलिए कर्तव्य-अकतेव्य के निर्णय में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है । इस प्रकार 
शास्त्र-विधि को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे शनैः-शनैः मुक्ति हो 


जाय । 1२४ । | 
तात्पर्य 

पन्द्रहवें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सम्पूर्ण विधि-विधान का 
एकमात्र उद्देश्य श्रीकृष्ण को जानना है। यदि कोई भगवद्गीता से श्रीकृष्ण के तत्त्व को 
जानकर और भक्तियोग में तत्पर होकर कृष्णभावनाभावित हो जाय तो समझना चाहिए 
कि वह बैदिक-शास्त्रों से होने वाले ज्ञान कीं सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। 
श्रीचैतन्य महाप्रभु ने इस पद्दति को बड़ा सरल बना दिया है। उन्होने जन-साधारण से 
निवेदन किया है कि वह केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 
हरे राम राम राम हरे हो, इस महामन्त्र का कीर्तन करते हुए भक्तियोग में संलग्न रहे 
और प्रसाद पाये। जो मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से इन भक्तिभावमय क्रियाओं में सलग्न है, 
वह निश्चित रूप से सम्पूर्ण वैदिकशास्त्रों का अध्ययन कर चुका है; उसे सार-तत्त्व 
उपलब्ध हो चुका है। अवश्य ही जो कृष्णभावनाभावित नहीं है अथवा भक्तियोग के 
परायण नहीं हैं, उन साधारणजनों के लिए कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय बैदिकविधान के 
आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा मनुष्य शास्त्रविधि का तर्क किए बिना पालन 
करें। इसका नाम शास्त्रानुगमन है । करणपाटव, विप्रलिप्सा, भ्रम और प्रमाद--बद्धजीवों 
के इन चारों दोषों से शास्त्र मुक्त हैं। इन दोषों के कारण कोई भी बद्धजीव स्वयं 
विधिविधान नहीं कर सकता। अतएव शास्त्रों के विधि-विधान को, जो उपरोक्त सभी 
दोषों से मुक्त है, सभी सन्त, आचार्य और महात्मा बदले बिना स्वीकार करते हैं। 

आध्यात्मिक विद्या के अनेक सम्प्रदाय है; इनके सविशेषवादी और निर्विशेषवादी 
-“ये दो मुख्य वर्गीकरण हैं। ये दोनों वैदिक-विधान के अनुसार जीवन-यापन करते 
हैं। शास्त्र-विधि के बिना कृतकृत्यता नहीं हो सकती। अतएव जो शास्त्र के यथार्थ 
तात्पर्यं को जानता है, वह भाग्यशाली है। 

मानवयोनि में श्रीभगवान्‌ के तत्त्व से द्वेष करना ही सब पतनों का कारण है। यह 
वास्तव में मनुष्ययोनि का सबसे बडा अपराध है। इसी कारण श्रीभगवान्‌ की अपरा 
शक्ति (माया) हमें त्रिविध क्लेशों के रूप में सदा दुःख देती रहती है। यह प्रकृति 
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त्रिगुणमयी है । भगवत्‌-तत्त्व का मार्ग तभी प्रशस्त होगा, जब मनुष्य सत्त्वगुण मॅ स्थित 
हो जाय । जी सत्त्वगुण में आरूढ नहीं होता, वह आसुरी जीवन के कारण रजोगुण 
और तमोगुण में बना रहता है । रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य शास्त्रों की, साधुओं की 
और गुरु के तत्त्व की भी निन्दा करते हैं तथा शास्त्रविधि से विमुख रहते हैं। 
भक्तियोग के माहात्म्य को सुनने पर भी वे आकर्षित नहीं होते। इसके स्थान पर वे 
सिद्धि की अपनी ही पद्धतियों की कल्पना किया करते हैं। मानवसमाज के ये कुछ ऐसे 
दोष हैं, जिनसे जीवन आसुरी स्तर पर गिर जाता है। परन्तु यदि सद्गुरु का आश्रय 
प्राप्त हो जाय, जो जीव को परम गति की ओर ले जाने में समर्थ हों, तो जीवन सफल 
हो जाता है। 


ॐतत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंबादे दैवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः । ।१६।। 
इति भक्तिवेदान्त भाष्ये षोडशोऽध्यायः । । 


श्रद्धात्रयविभागयोग 
(श्रद्धा के तीन भेद) 


अर्जुन उवाच | 
ये शास्त्रविधिमुत्सञ्य यजन्ते श्रद्धयान्विता: । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः । ।१ । । 
अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण! जो मनुष्य शास्त्र-विधि को तो नहीं मानते, परन्तु 
अपनी कल्पना के अनुसार श्रद्धासहित यजन करते है, उनकी स्थिति कौन सी है ? क्या 
वे सत्त्वगुण में है अथवा रजोगुण में हैं या तमोगुण में हैं ?।।१।। 
तात्पर्य 
चौथे अध्याय के उनतालिसवें श्लोक में उल्लेख अनुसार किसी उपासना-विशेष 
का श्रद्धालु शनैः-शनैः ज्ञान में आरूढ होकर शान्ति और समृद्धि की परमसिद्धि को 
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प्राप्त हो जाता है । सोलहर्वे अध्याय में सिद्धान्त किया गया है कि जो शास्त्र-विधि का 
पालन नहीं करता, वह असुर है और जो श्रद्धापूर्वक शास्त्र-विधि को मानता है, वह 
देवता है। अब प्रश्‍न बनता है कि जो पुरुष श्रद्धापूर्वक कुछ ऐसे नियमों का पालन 
करता है, जो शास्त्रीय नहीं हैं, उसकी स्थिति कौन सी है? श्रीकृष्ण को अर्जुन के इस 
सन्देह को दूर करना है। जो व्यक्ति किसी एक मनुष्य को ईश्वर मानकर श्रद्धा के साथ 
उसी की पूजा करते हैं, उनकी स्थिति सात्विकी है, राजसी है अथवा तामसी ? क्या 
ऐसे व्यक्तियों को जीवन की -संसिद्ध अवस्था प्राप्त होती है? क्या उनके लिए यह 
संभव है कि यथार्थ ज्ञान में स्थित होकर परम संसिद्धि को प्राप्त हो जायें जो मनुष्य 
शास्त्र-विधि को नहीं मानते; परन्तु श्रद्धासहित कल्पित ईश्वरो, देवताओं अथवा मनुष्यों 
को पूजते हैं, क्या वे अपने प्रयास में सफल होते हैं ? श्रीकृष्ण से अर्जुन के ये सब 
प्रश्‍न हैं। 

श्रीभगवानुवाच | 

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्णु।।२।। 

अनुबाद 

श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन! बद्धजीव की श्रद्धा उसके गुणों के अनुसार 
सात्त्विकी, राजसी और तामसी, ऐसे तीन प्रकार की होती है; उसके तत्त्व को 
सन । ।२ 1। 

सत्त्यानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। 
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अनुवाद 

हे अर्जुन ! जीवमात्र की श्रद्धा उसके अन्तःकरण के PH के अनुसार होती है । 

यह जीव श्रद्धामय है, इसलिए यह अपने प्राप्त गुणों के अनुरूप श्रद्धा वाला समझा जाता 


है।।३!। 
तात्पर्य 
प्रत्येक मनुष्य में एक विशेष प्रकार की श्रद्धा होती है. चाहे वह कोई हो। 
स्वभाव के अनुसार उसकी वह श्रद्धा सात्विकी, राजसी अथवा तामसी हो सकती है। 
वह किस प्रकार के मनुष्यों का संग करता है, यह भी उसकी श्रद्धा पर निर्भर है। 
वास्तव में जैसा पन्द्रहर्वे अध्याय में कहा है, जीवमात्र मूलरूप में श्रीभगवान्‌ का 
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भिन्न-अंश है, अत. वास्तव में देखा जाय तो वह प्रकृति के सभी गुणों से परे है। परन्तु 
जब वह श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध को भूलकर बद्ध अवस्था के अन्तर्गत माया के 
स्पर्श में आता है, तो प्रकृति के विविध रूपों के संग से संसार में अपनौ स्थिति स्वयं 
बना बैठता है। इसके परिणाम में होने वाली कृत्रिम श्रद्धा और सत्त्व प्राकृत हैं। जीव 
चाहे जीवन की किसी भी प्राकृत धारणा के वश में क्यों न हो, परन्तु मूलरूप में तो 
ae ' निर्गुण' अर्थात्‌ सब गुणों से परे ही है। अतः श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध को 
फिर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह उन सब प्राकृत दोषो से मुक्त हो जाय, 
जो उसने ग्रहण कर लिए है। यह कृष्णभावना ही वैकुण्ठ-जगत्‌ को लौटने का 
अभय-पथ है। कृष्णभावनाभावित मनुष्य के लिए इस पथ से परमगति की प्राप्ति 
निश्चित हो जाती है। यदि कोई इस स्वरूप-साक्षात्कार के पथ को अंगीकार नहीं 
करता, तो वह अवश्य त्रिगुणमयी माया के वशीभूत रहेगा। 

इस श्लोक मे सत्त्व शब्द महत्त्वपूर्ण है। श्रद्धा सदा अन्त करण के गुणों के 
अनुसार होती है। श्रद्धा किसी देवता में, कल्पित ईश्वर में अथवा किसी मनोकल्पना में 
भी हो सकती है। लौकिक पुण्य-कार्य किसी वस्तु में दृढ़ श्रद्धा के कारण ही बनता है। 
परन्तु उपाधिबद्धता में कोई कार्य पूर्ण शुद्ध नहीं होता। उसमें कुछ न कुछ दूषण 
अवश्य रहता है, वह शुद्धसत्त्वमय नही हो सकता। शुद्धसत्त्व तो सर्वथा लोकोत्तर है; 
उसमे श्रीभगवान्‌ के तत्त्व को जाना जा सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णरूप से शुद्धसत्त्व 
में नहीं होती, तब तक उसमें प्राकृतिक गुणों के दोष बने रहते हैं। प्रकृति के दूषित गुण 
अन्तःकरण में भी हैं। अतएव प्रकृति के गुण-विशेष के सम्पर्क में हृदय की स्थिति के 
अनुसार ही प्राणी मे श्रद्धा रहती है। यदि अन्तःकरण सत्त्वप्रधान है तो श्रद्धा भी 
सात्त्विकी होगी, जबकि रजोप्रधान अन्त.करण में राजसी श्रद्धा तथा तमोप्रघान 
अन्तःकरण में तामसी श्रद्धा रहती है। इस श्रद्धा-भेद के कारण ही ससार में नाना 
मत-मतान्तर प्रचलित हैं। सच्ची धर्म-श्रद्धा तो केवल शुद्धसत्त्व में है; परन्तु अन्तःकरण 
गुणों से दूषित है, इसीलिए नाना मतों का प्रचलन है। इसी श्रद्धा-भेद के अनुसार 
उपासना की भी भिन्न-भिन्न पद्धतियों हैं। 

यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा: | 
प्रेतान्भुतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना: । ।४।। 
अनुबाद 

सात्विक मनुष्य देवताओ को पूजते हैं, राजस मनुष्य यक्षराक्षसों को पूजते हैं 

और तामस लोग भूत-प्रेतगणों को पूजते है।।४।। 
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तात्पर्य 

इस श्लोक में श्रीभगवान्‌ ने कर्म-भेद के आधार पर नाना प्रकार की श्रद्धा वाले 
उपासकों का वर्णन किया है। शास्त्रों का विधान है कि एकमात्र श्रीभगवान्‌ ही उपास्य 
है, परन्तु जो शास्त्रों मे पारगत अथवा श्रद्धावान्‌ नही है, वे अपने प्राकृतिक गुणों के 
अनुसार नाना प्रकार के लक्ष्यों को पूजते है। सात्त्विक पुरुष सामान्यत. ब्रह्मा, शिव, 
सुर्य, चन्द्रमा, इन्द्र आदि देवताओ को पूजते है। देवता अनेक है, सात्त्विक पुरुष अपनी 
कामना के अनुरूप उन्हें पुजते है। ऐसे ही, राजस मनुष्य असुरो की उपासना करते हैं। 
हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के समय कलकत्ता में एक मनुष्य ने हिटलर की 
पूजा की थी, क्योंकि युद्ध के कारण उसने काला बाजारी से बहुत धन कमाया था! 
ये राजस मनुष्य किसी शक्तिशाली मनुष्य को ही ईश्वर बना लेते हैं। उनके विचार से 
किसी को भी ईश्वर समझकर पूजा जा सकता है, जिससे वही फल होगा। 

श्लोक मे स्पष्ट है कि तामस व्यक्ति भूत-प्रेतगणो को पूजते है । ऐसे व्यक्ति 
कभी-कभी किसी मृत मनुष्य की चिता को भी पूजते हैं। मैथुन-सेवा इसी तामसी श्रेणी 
मे आती है। अनेक प्रामों मे प्रेतो के उपासक होते हैं । बहुत से वृक्ष प्रेत-निवास के 
रूप मे प्रसिद्ध है, निम्न वर्ग के लोग उनके लिए पूजन और यजन करते हैं। ये नाना 
प्रकार की पूजन-पद्धतियोँ वास्तव में भगवत्‌-उपासना नही हैं। भगवत्‌-उपासना बही कर 
सकते है, जो शुद्धसत्त्व में हैं। श्रीमद्भागवत मे कहा है, सत्त्वं विशुद्धं वसुदेव 
शब्दितम्‌ । ' शुद्धसत्व मे स्थित मनुष्य भगवान्‌ वासुदेव का भजन करता है । ' तात्पर्य 
यह है कि जो प्रकृति के गुणो से बिल्कुल मुक्त होकर शुद्धसत्त्व मे स्थित हो गए हैं, 
वे भगवदूभजन कर सकते है। 

निर्विशेषवादियो को सत्त्वगुण मे स्थित समझा जाता है। वे पंचदेवों की 
उपासना करते हैं। वे निर्विशेष विष्णु को, अर्थीत्‌ प्राकृत-जगत्‌ के रूप में विष्णु को 
उपासते हैं। विष्णु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अंश हैं, परन्तु निर्विशेषवादी, जो वास्तव में 
श्रीभगवान्‌ मे श्रद्धा नही रखते, अपनी कल्पना से समझते हैं कि विष्णुरूप भी निर्विशेष 
ब्रह्म का ही एक पक्ष है और ऐसे ही ब्रह्माजी रजोगुण के रूप हैं। इस 
प्रकार वे अपने को पंचोपासक कहते तो हैं, परन्तु यथार्थ सत्य को निर्विशेष ही 
मानते है और इसीलिए अन्त मे इन सब उपास्यों को त्याग देते हैं। साराश में, 
शुद्धसत्त्व स्वभाव वाले पुरुषों के सग से प्रकृति के नाना प्रकार के गुणों को शुद्ध किया 
जा सकता है। 

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना: । 

दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः । ।५ । । 


इलोक ६-१०) ्द्वात्रयविभागयोग दे 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः | 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्भ्यासुरनिश्चयान्‌। । ६ । । 
अनुवाद 
जो दम्भ और अहकार सहित रजोगुण, कामना, आसक्ति और बल द्वारा प्रेरित 
होकर वेदविरुद्ध तप करते हैं और अपनी देह के साथ मुझ अन्तर्यामी परमात्मा को भी 
कष्ट पहुँचाते हैं, उनको, तू निश्चित रूप से असुर जान । ।५-६।। 


आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय: | 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्वणु । ।७।। 
अनुबाद 

आहार भी सब को अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार तीन पकार का प्रिय होता 
है और वैसे ही, यज्ञ, तप तथा दान भी तीन-तीन प्रकार के होते है। उनके इस भेद को 
सुन | 1७1 । 

आयु:सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना: 

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः । ।८ । । 


कटूबभ्ललवणात्युष्णती ध्णरूक्षविदाहिनः 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः । ।९। । 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌।।१०।। 
अनुवाद 
आयु की वृद्धि और अन्त.करण की शुद्धि करने वाले तथा बल, आरोग्य, सुख 
और तृप्ति को देने वाले, रसमय, स्निग्ध, स्थिर रहने वाले तथा हदय को प्रिय लगने 
वाले आहार सात्त्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं । Hea, खट्टे, नमकीन, अति गरम, तीखे, 
रूखे और दाहकारी भोजन के पदार्थ, जो दुःख, शोक और रोग को जन्म देते हैं, राजस 
मनुष्य को प्रिय होते है । बासी (खाने से एक प्रहर पहले बनाए), नीरस, दुर्गन्धमय, 
उच्छिष्ट और अपवित्र आहार तामस मनुष्य को प्रिय होते हैं।।८-१०।। 
तात्पर्य 
आहार का यथार्थ उद्देश्य जीवन की अवधि को बढ़ाना, अतःकरण को शुद्ध 
करना तथा शरीर को सशक्त बनाना है । पूर्वकालीन आचार्यों ने दुग्ध-पदार्थों, शर्करा, 
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चावल, गेहूँ, फल, शाकादि आरोग्य और आयु की वृद्धि करने वाले पदार्थों का 
चयन-विधान किया है। ये पदार्थ सात्विक पुरुषों को स्वभाव से अति प्रिय होते हैं। 
SR जैसे कुछ अन्य पदार्थ दुग्ध आदि के साथ मिलाने पर प्रिय और सात्विक हो जाते 
हैं। ये सभी पदार्थ नैसर्गिक रूप से पवित्र हैं। मांस, मदिरा आदि से ये बिलकुल भिन्न 
हैं। आठवें श्लोक में उल्लिखित स्निग्ध पदार्थों का हिंसा से प्राप्त होने वाली 
पशु-चिकनाई से कोई सम्बन्ध नहीं है । दुग्ध एक ऐसा परम अद्भुत पदार्थ है, जिसके 
रूप में चिकनाई सर्व-सुलभ है। दुग्ध, मकखन और फ्नीर आदि के रूप में आवश्यक 
चिकनाई की प्राप्ति हो जाती है, इसके लिए निरीह जन्तऑ की हिंसा नहीं करनी पड़ती । 
वास्तव में आसुरी मनोवृत्ति के कारण ही ससार में पशुओं की अप्रयोजनीय हिंसा की 
जा रही है। चिकनाई की उपलब्धि की सभ्य विधि दुग्ध का सेबन करना है। प्रोटीन के 
नाम पर पशु-वध में प्रवृत्त होना नर-पशुओं का काम है। विज्ञान से प्रमाणित है कि 
दाल, गेहूँ, आदि में पर्याप्त प्रोटीन रहता है। 

कडुवे, खट्टे, अति नमकीन, बहुत गरम, तीखे और अधिक मसाल वाले 
पदार्थ राजस आहार की श्रेणी मे आते हैं। ये दुःख के कारण हैं, क्योंकि इनके खाने 
से उदर मे कफ बढ़ जाता है और परिणाम में रोग होते हैं। मुख्य रूप से भोजन के वे 
ही पदार्थ तामसी कहे जाते है, जो ताजे न हों। प्रसाद के अतिरिक्त अन्य जो भी 
पदार्थ भोजन से एक प्रहर (तीन घण्टे) पहले बनाया गया हो, वह तामसी है। इन 
सड़ते हुए पदार्थों में दुर्गन्ध हो जाती है। दुर्गन्ध से जहाँ तामस मनुष्य इनकी ओर 
आकर्षित होते हैं, वहीँ सात्त्विक पुरुष इनसे घृणा करते है। 

उच्छिष्ट भोजन उसी अवस्था में ग्रहण किया जा सकता है, जब वह श्रीभगवान्‌ 
अथवा सन्त पुरुषों, विशेषतः गुरु का प्रसाद हो। अन्यथा, उच्छिष्ट भोजन को तामसी 
समझा जाता है और उससे रोग और दोष बढ़ते है। ऐसे पदार्थो मे, जो तामस मनुष्यों 
के अति प्रिय हैं, सात्विक पुरुषों की न तो रुचि होती है और न वे इनका कभी स्पर्श 
करते है। वस्तुत भगवत्‌ प्रसाद ही सर्वोत्तम आहार है। भगवद्गीता में श्रीभगवान्‌ ने 
स्वय कहा है कि शाक, फल, दुग्ध, अन्न आदि जो कुछ भी प्रेमभाव से उनके अर्पण 
किया जाता है, वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैं: पत्रं पुष्पं फलं तोयम्‌। निःसन्देह 
श्रीभगवान्‌ केवल भावग्राही हैं; परन्तु शास्त्र में प्रसाद बनाने की विधि का विधान भी 
है। शास्त्र-विधि से बनाया भगवत्‌-प्रसाद बासी होने पर भी ग्रहण किया जा सकता है; 
ऐसा आहार सर्वथा दिव्य होता है । अतः भोजन को सब मनुष्यों के खाने के योग्य, शुद्ध 
और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे श्रीभगवान्‌ को निवेदित करना आवश्यक है। 


SR "निट । न 
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श्लोक ११-१५] 


अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते। 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्तिकः।।१९।। 
अनुवाद 
यज्ञों में वह यज्ञ सात्त्विक है, जो शास्त्र-विधि के अनुसार फल की इच्छा के 
बिना कर्तव्य मानकर किया जाता है।।११।। 


अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्वि राजसम्‌।।१२।। 


अनुवाद 
परन्तु हे अर्जुन ! जो यज्ञ किसी लौकिक उद्देश्य से अथवा गर्वपूर्वक दम्भाचरण 
के लिए किया जाता है, उसको तु राजस जान।।१२।। 


विधिहीनमसुष्टान्नं मन्त्रहीनभदक्षिणम्‌। 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते।।१३।। 


अनुवाद 
और जो शास्त्रविधि के विरुद्ध, प्रसाद-वितरण से रहित, वैदिकमन्त्रों और दक्षिणा 
के बिना किया जाय, उस श्रद्वाशून्य यज्ञ को तामस कहते हैं।।१३।। 


देवद्विजगुर्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्‌ | 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते।।१४।। 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ , ब्राह्मण, गुरु, और वेदज्ञ पुरुषों का पूजन, पवित्रता, सरलता, 
ब्रह्मचर्य और अहिंसा--यह शारीरिक तप है।।१४।। 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च aq 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ।१५।। 
अनुवाद 
जो उद्देग को न करने वाला सत्य, प्रिय और हितकारक भाषण है तथा 
वेदो का नित्य पठनरूप अभ्यास है, वह वाणी का तप कहा जाता है।।१५।। 
तात्पर्य 
मनुष्य की वाणी ऐसी न हो, जिससे दूसरों के मन में उद्देग हो। अवश्य ही एक 
गुरु शिष्य को उपदेश करने के लिए कटु से कटु सत्य का भाषण कर सकता है; परन्तु 
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अन्य मनुष्यों से ऐसा भाषण न करे, यदि वे इससे उद्वेग को प्राप्त होते हों। यही वाणी 
सम्बन्धी तप का स्वरूप है। वैसे भी व्यर्थ भाषण कभी नहीं करना चाहिए। विशेष 
रूप से आध्यात्मिक वर्ग में जो कुछ भी कहे, वह शास्त्रसम्मत होना चाहिए। अपने 
कथन की सिद्धि के लिए तत्काल शास्त्रीय प्रमाण उद्धत करे। साथ ही, वाणी सुनने में 
मधुर होनी चाहिए । ऐसी वार्ता से परम लाभ की प्राप्ति हो सकती है और मानवसमाज 
का उत्थान हो जाता है। वैदिक शास्त्रो का अपार भण्डार है, इसका स्वाध्याय करना 
चाहिए। यह सब वाणी सम्बन्धी तप है। 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः | 
भाबसंशुद्धिरित्यितत्तपो मानसमुच्यते । ।१६।। 


अनुवाद 

मन का प्रसाद, सरलता, मौन, आत्मसयम और अन्तःकरण की शुद्धि --यह 

सब मन सम्बन्धी तप है।।१६।। 
तात्पर्य 

मन को तपोनिष्ठ करने का अर्थ उसे इन्द्रियतृप्ति से हटाना है। मन को इस 
प्रका. शिक्षित करना है जिससे वह निरन्तर परहित-चिन्तन मे लगा रहे । इसका सर्वोत्तम 
साधन विचारो का मैन धारण करना है। यह अनिवार्य है कि कृष्णभावमा से विचलित 
होकर एक क्षण के लिए भी इन्द्रियतृप्ति मे प्रवत्त न हो। स्वभाव की शुद्धि होना 
कृष्णभावनाभावित हो जाना है। मन की प्रसन्नता इसे इन्द्रियतृष्ति के विचारो से विरत 
करने पर ही हो सकती है। इन्द्रियतृप्ति का जितना अधिक चिन्तन होगा, मन उतना ही 
अधिक व्यग्र और उत्तेजित हो उठेगा। वर्तमान काल में हम मन को कितने ही व्यर्थ 
प्रकार से इन्द्रियतृप्ति में लगाये रखते है, इस कारण वह कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। 
सुख का सर्वोत्तम साधन यह है कि मन को पुराण, महाभारत, आदि वैदिक wen में 
लगा दिया जाय। ये ग्रन्थ तृप्तिदायक कथाओं से परिपूर्ण हैं। इस ज्ञान से लाभ 
उठाकर शुद्ध हुआ जा सकता है। सौम्य, अर्थात्‌ मन मे कपट का लेश भी न हो 
और सदा सब का हित-चिन्तन करता रहे। भौन का अर्थ नित्य-निरन्तर आत्म-मनन 
करना है। इस दृष्टि से कृष्णभावनाभावित पुरुष पूर्ण मौनी होता है। आत्मबिनिग्रह 
का तात्पर्य इद्धियतृप्ति से मन को अलग करना है। भावसंशुद्धि, अर्थात्‌ अन्त करण 
की शुद्धि व्यवहार की निष्कपटता से होती है। ये सब गुण मन सम्बन्धी तप के 
अन्तर्गत हैं। 
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sem परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः। 
अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते । ।१७ । । 
अनुबाद 
लौकिक फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए 
परम श्रद्धा के साथ किये गए इस तीन प्रकार के तप को सात्त्विक कहते हैं । ।१७ || 
सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव aq 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ । ।१८ । । 
अनुबाद 
जो सत्कार, मान और पूजा के लिए दम्भैपूर्वक किया जाता है, बह अनियत 
और क्षणिक फल वाला तप राजस कहलाता है।।१८।। 


मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तप: । 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहतम्‌ । । १९ । । 


अनुवाद 
जो तप अविवेकपूर्ण हठ के साथ अपने आत्मा को पीड़ित करते हुए अथवा 
दूसरो के नाश या अनिष्ट के लिए किया जाता है, वह तामस है।।१९।। 


दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तहानं सात्त्विक स्मतम्‌ । ।२०।। 
अनुवाद 
दान देना कर्तव्य है, इस बुद्धि से योग्य देश-काल में सत्पात्र को प्रत्युपकार की 
इच्छा के बिना जो दान दिया जाता है, वह सात्त्विक है।।२०।। 
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः। 
दीयते च परिक्सिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ । ।२१ । । 
अनुवाद 
परन्तु जो दान किसी प्रत्युपकार की आशा से अथवा फल की इच्छा से या 


क्लेश समझकर दिया जाता है, बह राजस कहा गया है।।२१।। 
तात्पर्य 
दान प्राय. स्वर्ग-प्राप्ति के लिए किया जाता है। कभी-कभी क्लेशपूर्वक दान 
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करने के बाद पश्चात्ता० भी होता है कि ''मैने क्यों < इतना घन व्यय किया ? '' 
कभी-कभी किसी उपकृतिवश अथवा गुरुजनों की आज्ञा से भी दान करना पड़ता है। 
ये सब प्रकार के दान राजस हैं। 
ऐसी अनेक दातव्य न्यास हैं, जो उन संस्थाओं को दान देती हैं, जहाँ 
इन्द्रियतृप्ति चलती है। ऐसा दान वेद-विरुद्ध है। एकमात्र सात्त्विक दान का ही शास्त्रों 
में विधान है। 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्व दीयते। 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ । ।२२ । । 
अनुवाद 
जो दान अयोग्य देशकाल में, अपात्र को या सम्मान के बिना तिरस्कारपूर्वक 
दिया जाता है, वह तामस है।।२२।। 
तात्पर्य 
इस प्रकार मद्यपान और द्यूत आदि के लिए दान करने का निषेध है । ऐसा दान 
तामस कहलाता है। इससे कोई लाभ नहीं, वरन्‌ पापात्मा मनुष्यों का ही प्रोत्साहन होता 
है । इसी प्रकार, सत्पात्र को सत्कार के बिना तिरस्कारपूर्वक दान देना भी तामस है । 


ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रविध: स्मृतः | 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च विहिताः पुरा।।२३।। 


अनुवाद 
३ तत्‌ सत्‌--ये तीनों अक्षर ब्रह्मतत्त्व के वाचक हैं; इसी नाम से सृष्टि के 
आदिकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ प्रकट हुए थे।।२३।। 
तात्पर्य 
यह वर्णन किया जा चुका है कि तप, यज्ञ, दान और आहार के सात्त्विक, 
राजस तथा तामस--ऐसे तीन-तीन भेद हैं । चाहे किसी भी श्रेणी के क्यों न हों, 
माया-दूषित होने के कारण वे सभी उपाधिग्रस्त हैं। परन्तु 3३% तत्‌ सत्‌ , अर्थात्‌ 
सच्चिदानन्दमय श्रीभगवान्‌ की ओर लक्षित होने पर ये पारमार्थिक उन्नति के साधन 
बन जाते हैं। शास्त्रों में इस लक्ष्य का उल्लेख है । ये तीनों शब्द-- 3» तत्‌ सतू, 
विशेष रूप से परब्रह्म श्रीकृष्ण के बाचक हैं। वैदिक मन्त्रों में ऑकार तो सदा पाया ही 
जाता है । 
जो शास्त्र-विधि के अनुसार आचरण नहीं करता, उसे परतत्त्व की प्राप्ति नहीं हो 
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सकती । उसे कुछ क्षणिक लाभ तो हो सकता है, परन्तु जीवन के परम लक्ष्य से वह 
वंचित ही रहेगा। सारांश यह है कि यज्ञ, दान, तप, आदि का सात्त्विक आचरण ही 
करना चाहिए। इनका राजस अथवा तामस अनुष्ठान निश्चित रूप से निकृष्ट होगा। 
a तत्‌ सत्‌--इन तीनों शब्दों का उच्चारण श्रीभगवान्‌ के पावन नाम के साथ 
किया जाता है, जैसे ३७ तहिष्णो: । वैदिक मन्त्रों अथवा भगवन्नाम के उच्चारण 
के साथ ओम्‌ जुड़ा रहता है; वैदिक शास्त्रों का ऐसा निर्देश है। उपरोक्त तीनों ही शब्द 
वैदिक मन्त्रो में पाए जाते हैं। ओमित्येतदू ब्रह्मणो नेदिष्टं नाम। इस श्लोक से 
स्पष्ट है कि ' ओम्‌' परब्रह्म का पहला नाम है। फिर तत्वमसि श्रुति से दूसरा नाम 
‘aq’ इंगित है और सदेव सौम्य तीसरे ‘aq’ नाम का द्योतक है। ॐ तत्‌ 
सत्‌ में इन तीनों का समावेश है। प्राचीन काल में, आदिजीव ब्रह्माजी ने यज्ञ करते 
समय श्रीभगवान्‌ के इन तीनों नामों का उच्चारण किया था। शिष्यपरम्परा के माध्यम 
से यह सिद्धान्त आजतक चला आ रहा है। अतएव यह मन्त्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
भगवद्गीता के अनुसार, जो कुछ भी कर्म किया जाय, उसे ‘as तत्‌ aq’, अर्थात्‌ 
श्रीभगवान्‌ के लिए करना चाहिए । जो पुरुष इन शब्दों से युक्त होकर तप, दान, यज्ञ, 
आदि करता है, वह कुष्णभावनाभावित कर्म ही करता है। कुष्णभावना दिव्य कर्मों के 
सम्पादन की वह वैज्ञानिक विधि है, जिससे अपने घर-- भगवद्धाम की फिर प्राप्ति हो 
जाती है। इस दिव्य विधि से कार्य करते हुए शक्ति का कभी हास नहीं होता। 
तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः। 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ । ।२४।। 
अनुवाद 

इसलिए योगीजन परब्रह्म की प्राप्ति के लिए ओंकार का उच्चारण करके ही तप, 

यज्ञ, दान आदि सब क्रियाओं का आरम्भ करते हैं।।२४।। 


तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतप:क्रिया: । 
दानक्रियाशच विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। ।२५।। 


अनुवाद 
‘aq’, इस प्रकार उच्चारण करके यज्ञ, तप और दान क्रियाओं को करना 
चाहिए। इन दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबन्धन से मुक्त होना है।।२५।। 


सद्भावे साधुभावे च सदित्येत्रयुज्यते। 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते । ।२६।। 
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यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते । ।२७।। 
अनुबाद 
हे अर्जुन ! परब्रह्म भक्तियोगरूप यज्ञ के लक्ष्य हैं और ‘aq’ शब्द से उन्हीं 
का निर्देश है। ये सत्स्वरूप यज्ञ, तप और दान पुरुषोत्तम श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता के 
लिए ही किए जाते हैं। ।२६-२७।। 


अनुवाद 

परन्तु हे अर्जुन ! परब्रह्म मॅ श्रद्धा के बिना किया जो कुछ भी यज्ञ, दान, तप 
आदि कर्म है, बह सब असत्‌ है। उसका न इस लोक में और न परलोक में ही कोई 
फल होता है।।२८।। 

तात्पर्य 

भगवत्प्राप्तिरूपी दिव्य लक्ष्य के बिना यज्ञ, दान, अथवा तप आदि जो कुछ भी 
किया जाता है, वह सब व्यर्थ है। इस श्लोक में ऐसी क्रियाओं को असत्‌ कहकर 
उनकी निन्दा की गयी हैं। सब कर्म कृष्णभावनाभावित होकर भगवत्प्रीति के लिए ही 
करने चाहिऐं। इस श्रद्धाभाव और ठीक मार्गदर्शन के अभाव में कुछ भी फल नहीं 
हो aad | वैदिक शास्त्रों में श्रीभगवान्‌ में serra का बड़ा माहात्म्य है । श्रीकृष्ण 
के तत्त्व को जानना वस्तुतः सम्पूर्ण वैदिक निर्देशों के अनुसरण का परम लक्ष्य है। इस 
सिद्धान्त का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता । अतएव कल्याणप्राप्ति का 
सर्वोत्तम मार्ग सद्गुरु के आश्रय में जीवन के आदिकाल से ही कृष्णभावनाभावित कर्म 
HWA हो जाना है। इससे सब प्रयास कृतार्थ हो जायेंगे । 

बद्धावस्था में लोग देवताओं, प्रेतो, अथवा कुबेर आदि यक्षों की उपासना में 
आसक्त रहते हैं। सत्त्वगुण निःसन्देह रजोगुण और तमोगुण से उत्तम है, परन्तु जो 
सीधे-सीधे कृष्णभावनाभावित हो जाता है, वह इन तीनों. ही गुणों से परे है। परमार्थ 
की एक क्रमिक पद्धति भी है परन्तु शुद्ध भक्तों के सत्संग से साक्षात्‌ कृष्णभावना को 
अंगीकार कर लेना सर्वोत्तम है। इस अध्याय का भी यही कहना है। इस पथ में 
उन्नति के लिए सद्गुरु को खोजकर उनके मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक 
है । तभी श्रीभगवान्‌ में श्रद्धा होगी । यथासमय जब श्रद्धा परिपक्व हो जाती है, तो उसे 
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waa कहते हैं। यह प्रेम ही जीव का परम लक्ष्य है। अत सीधे-सीधे 
कृष्णभावना को अगीकार कर लेना चाहिए । सत्रहवें अध्याय का बस यही सन्देश है । 


ॐ तत्सदिति श्रीमदभगवदूगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः । । १७ । । 
इति भक्तिवेदान्त भाष्ये सप्तदशोऽध्यायः | | 


मोक्षसंन्यासयोग 
(गीता का निष्कर्ष) 


अर्जुन उवाच । 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश प॒थक्केशिनिषूदन।।१।। 


अनुबाद 
अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु ! हे हृषीकेश ! हे केशीहन्ता (श्रीकृष्ण) ! मैं त्याग 
और सन्यास के तत्त्व को अलग-अलग जानना चाहता हुँ। ।१ । । 
. तात्पर्य 
श्रीमद्भगवद्गीता वस्तुतः सत्रह अध्यायों में समाप्त हो जाती है । यह अट्टारहवाँ 
अध्याय पूर्व वर्णित विषयों का साररूप परिशिष्ट है । प्रत्येक अध्याय में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने भगवद्भक्तियोग को जीवन का परम लक्ष्य कहा है। इसी भक्तिमार्ग का 
यहाँ सारांश में परम गोपनीय ज्ञान-पथ के रूप में वर्णन है। पहले छः अध्यायों में 
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भक्तियोग को गौरवान्वित किया गया--योगिनामपि सर्वेषाम्‌ '' सब प्रकार 
के योगियो मे जो हृदय मे निरन्तर मेरा चिन्तन करता है, बह सर्वोत्तम है।'' सातवें से 
बारहवें अध्याय तक शुद्ध भक्तियोग के स्वरूप और क्रियाओं का विवरण है। अन्तिम 
छ' अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के कार्यों तथा भक्तियोग 
का विवेचन है। यह निष्कर्ष हुआ कि सम्पूर्ण कर्म श्रीभगवान्‌ से युक्त होकर ही करने 
आहियें। अत सब कर्मो मे भगवान्‌ विष्णु के नाम ओम्‌ aq सत्‌ का उच्चारण करे | 
गीता के तीसरे षटक (अध्याय १३-१८) में पूर्ववर्ती आचार्यों और ब्रह्मसूत्र 
(वेदान्तसूत्र) के प्रमाण पर भक्तियोग को सिद्ध किया गया। वेदान्तसूत्र से स्पष्ट है कि 
एकमात्र भक्तियोग जीवन का परमलक्ष्य है। कुछ निर्विशेषवादी वेदान्तसूत्र के ज्ञान पर 
अपना एकाधिकार समझते हैं; परन्तु वास्तव मे तो वेदान्तसूत्र का एकमात्र लक्ष्य 
भक्तियोग को जानना ही है, क्योंकि श्रीभगवान्‌ स्वयं वेदान्तसूत्र के रचयिता हैं और 
एकमात्र वे ही इसके तात्पर्य को पूर्ण रूप से जानते हैं। पन्द्रहवें अध्याय में यह कहा 
जा चुका है। सम्पूर्ण वैदिक शास्त्रों का लक्ष्य भक्तियोग है, यह भगवद्गीता से सिद्ध 
हो जाता है। 

पूर्व में, द्वितीय अध्याय में गीता की सम्पूर्ण विषयवस्तु समाहृत है, इसी प्रकार 
Hered अध्याय मे भी सम्पूर्ण उपदेश का सार निभृत है। जीवन का उद्देश्य त्याग के 
अभ्यास से प्रकृति के तीनो गुणो से परे शुद्धसत्त्वमयी दिव्य अवस्था को प्राप्त हो 
जाना बताया गया है | अर्जुन गीता की विषयवस्तु के दो भिन्न-भिन्न तत्त्वो--त्याग 
और संन्यास फो स्पष्ट रूप से जानना चाहता है, इसलिए अब श्रीभगवान्‌ से इस 
सम्बन्ध मे जिज्ञासा करता है। 

इस श्लोक मे श्रीभगवान के सम्बोधन रूप--हुषीकेश और केशिनिषूदन--ये 
दोनो शब्द महत्त्वपूर्ण है । श्रीकृष्ण हृषीकेश है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण इन्द्रियो के स्वामी है, 
इसलिए वे चित्त में निरन्तर शान्ति रखने में हमें सहायता दे सकते हैं। अर्जुन 
का निवेदन है कि वे सम्पूर्ण तत्त्व को इस प्रकार सार रूप मे कहें कि चित्त सदा 
समभाव में स्थिर रहे। परन्तु इससे उसका सन्तोष नहीं हुआ; फिर भी, उसे कुछ 
मन्देहरूप असुर पीडित कर रहे हैं। अतएव उसने श्रीकृष्ण को ' केशिनिषूदम' कहकर 
पुकारा । श्रीकृष्ण ने पूर्वकाल मे केशी नामक भयकर असुर का नाश किया था। अर्जुन 
को विश्वास है कि कृष्ण उसके सन्देहरूपी असुर का वध भी अवश्य करेंगे। 

श्रीभगवानुवाच | 

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहस्त्यागं विचक्षणाः।।२।। 
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अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, है अर्जुन! सब कर्मों के फल के त्याग को ज्ञानीजन त्याग 
कहते हैं और वही विद्वानों द्वारा सन्यास समझा जाता है।।२।। 


त्याज्य दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः | 
यञ्चदानत्पःकर्म न त्याज्यधिति चापरे।।३।। 


अनुवाद 
विद्वानों के एक वर्ग के मत में तो दोषयुक्त होने के कारण सभी कर्म त्यागने के 
योग्य हैं; परन्तु दूसरे कहते हैं कि यज्ञ, तप और दान कर्म को कभी नहीं त्यागना 
चाहिए। । ।३।। 
निश्चयं श्रणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः । ।४।। 
अनुवाद 
हे अर्जुन! अब तू त्याग के विषय में मेरे निश्चय को सुन! हे नरोत्तम ! 
शास्त्रों में त्याग तीन प्रकार का बताया गया है।।४।। 
तात्पर्य 
त्याग के सम्बन्ध में मतभेद हैं, इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस विषय मे अपना 
निर्णय अभिव्यक्त कर रहे है, जो अन्तिम और सर्वमान्य है । वेद वस्तुतः श्रीभगवान्‌ के 
ही विधान हैं। परन्तु यहाँ तो श्रीभगवान्‌ स्वय उपस्थित हैं, अतः उनके निर्णय को सब 
प्रकार से अन्तिम मानना चाहिए। श्रीभगवान्‌ के मत में पकृति के गुणों के अनुसार 
त्याग के तीन भेद है। 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ । ।५ । । 
अनुबाद 
यज्ञ, तप और दानरूप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें करना निश्‍चित 
कर्तव्य है । निःसन्देह यज्ञ, दान और तप आदि महात्माओं को भी शुद्ध करने बाले हैं । ।५ । । 


एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च। 
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमृत्तमम्‌। ।६ । । 
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अनुवाद 
हे अर्जुन! इन सब यज्ञ आदि कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा त्याग 
कर कर्तव्यबुद्धि से अवश्य करना चाहिये, ऐसा मेरा निश्चित मत है।।६।। 
तात्पर्य 
यद्यपि यह सत्य है कि यज्ञा से शुद्धि होती है, परन्तु इनसे किसी फल की इच्छा 
नही रखनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि प्राकृत लाभ की इच्छा से किए जाने वाले 
सब यज्ञों को त्याग देना चाहिए, किन्तु अन्तःकरण को शुद्ध करके आत्म-स्तर पर 
आरूढ करने वाले यज्ञों को नहीं छोड़ना चाहिए। जो कोई साधन कृष्णभावना की 
और अग्रसर करता है, उसे बढ़ाना चाहिए। श्रीमद्भागवत में भी कहा है कि जो वस्तु 
भगवदूभक्तियोग के अनुकूल हो, उसे अंगीकार कर लेना चाहिए। यही परम धर्म है। 
भगवद्भक्त को ऐसे किसी कर्म, .यज्ञ अथवा दान को करने मे सकोच नहीं करना 
चाहिए, जो भगवत्सेवा में सहायक हो। 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः | । ७ । । 


अनुवाद 
नियत कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अतएव मोहवश उसका त्याग 
कर देना तामस कहा गया है।।७।। 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ | 
स कृत्या राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌ । 1८ । । 
अनुवाद 
जो मनुष्य कर्म को दुःखरूप समझ कर शारीरिक क्लेश के भय से त्यागता है, 
वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता।।८।। 
तात्पर्य 
कृष्णभावनाभावित पुरुष को इस भयवश धन कमाना नहीं छोड़ देना 
चाहिए कि उससे सकाम कर्म बन रहा है। कर्म करने से अर्जित थन को कुष्णभावना 
में लगाया जा सकता है। इसी प्रकार ब्राह्ममुहूर्त में निद्रा-त्याग करने से कुष्णभावना में 
उन्नति की जा सकती है। अतएव इन कर्मों से यह समझ कर विमुख न हो कि ये सब 
दुःखरूप हैं, अथवा इसलिए कि इनसे शरीर को क्लेश होगा। ऐसा करना राजस त्याग 
है। राजस कार्य का सदा दुःखमय फल होता है; इसलिए जो इस भाव से प्रेरित होकर 
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त्याग करता है, वह त्याग कै फल को कभी नहीं पाता । 


कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । 
संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग, सात्त्विको मतः । ।९।। 
अनुवाद 
परन्तु हे अर्जुन ! जो मनुष्य कर्तव्य समझ कर तथा कर्तापन के अभिमान और 
फल की आसक्ति को पूर्ण रूप से त्याग कर नित्य कर्म करता है, उसका वह त्याग 
सात्त्विक माना जाता है।।९।। 
तात्पर्य 
नियत कर्म को इसी भाव से करना चाहिए। यह आवश्यक है कि कर्ता की 
कर्मफल में आसक्ति न हो, कर्म के गुणों से असग हो जाय । किसी फैक्टरी, आदि मे 
काम करते हुए भी कृष्णभावनाभावित पुरुष न कर्म का सग करता है और न अन्य 
कर्मचारियों का ही सग करता है । वह तो बस अनन्यभाव से श्रीकृष्ण के लिए कर्म में 
तत्पर रहता है । कर्मफल को श्रीकृष्ण के अर्पण करने से उसके कर्म निःसन्देह दिव्य हो 
जाते है । 
न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते । 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशय: । ।१०। । 
अनुवाद 
जो सत्त्वगुण में स्थित पुरुष दु खद कर्म से द्वेष नहीं करता है और सुखदायी 
कर्म मे आसक्त नहीं होता है, उस स्थिरबुद्धि के कर्म-विषयक सारे सशय नष्ट हो जाते 
है । 1१० । | 


न हि देहभता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः | 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते । ।११ । । 
अनुवाद 
देहबद्ध जीव कर्म को पूर्ण रूप से कभी नही त्याग सकता, इसलिए जो फल 
का त्यागी है, वही सच्चा त्यागी है, ऐसा कहा जाता है।।११।। 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌। ।१२ । । 
अनुवाद 


नुव 
कमफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को ही मरने पर सुख, दुःख और 
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मिला हुआ, ऐसा तीन प्रकार का कर्मफल होता है। परन्तु कर्मफल के त्यागी पुरुषों को 
कभी ऐसा दुःख-सुख नहीं भोगना पड़ता ।।१२।। 


पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ । ।१३।। 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प॒थग्विधम्‌ | 
विविधाश्च प॒थक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ । । १४ । । 


अनुवाद 

हे महाबाहु अर्जुन | सब कर्मों की पूर्ति के पाँच कारण हैं, इन्हें मुझ से जान। 
साख्यदर्शन में इन्हें कर्म का अधिष्ठान, कर्ता, इन्द्रियरूप करण, चेष्टा और परमात्मा 
कहा गया है।।१३-१४।। ` 

तात्पर्य 

जिज्ञासा उठ सकती है कि जब प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल अवश्य होता 
है, तब यह कैसे सम्भव है कि कृष्णभावनाभावित पुरुष को कर्मफल जनित दु.ख-सुख 
नही भोगना पडता । श्रीभगवान्‌ इसमें वेदान्त-दर्शन का प्रमाण देते है। वे कहते हे कि 
सब कर्मो के पाँच कारण है, जिन्हे कर्मसिद्धि के लिए जानना आवश्यक है। ' साख्य ' 
ज्ञानकाण्ड का वाचक है और वेदान्त सब महान्‌ आचार्यों द्वारा स्वीकृत परम ज्ञान है। 
शकर ने भी वेदान्तसूत्र की इस महत्ता को स्वीकार किया है। अत इस प्रमाण की 
सहायता लेनी चाहिए । 

परमात्मा का सकल्प सर्वोपरि है, जैसा गीता में कहा है, सर्खस्य चाहं हदि। वे 
जीवो को विविध क्रियाओं मे प्रेरित कर रहे हैं। उन अन्तर्यामी की आज्ञा के अनुसार 
किए गए कर्मों का इस लोक मे अथवा परलोक में भी कोई फल नही होता। 

इन्द्रियां कर्म करने की उपकरण है, इन्ही के द्वारा आत्मा विविध प्रकार से क्रिया 
करता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कर्म मे अलग-अलग चेष्टा रहती है। परन्तु 
अन्तिम रूप मे तो जीव के सम्पूर्ण कर्म परमात्मा (दैव) की इच्छा पर ही अवलम्बित 
है, जो जीव-हदय में सखा के रूप में बैठा है। अतः श्रीभगतान्‌ परम कारण है। इस 
स्थिति मे, जो पुरुष अन्तर्यामी परमात्मा के निर्देश के अनुसार कृष्णभावनाभावित कर्म 
करता है, वह स्वाभाविक रूप से किसी कर्मबन्धन में नही पड़ता। पूर्ण कृष्ण- 
भावनाभावित पुरुषों पर अपने कर्मो का अन्तिम दायित्व नहीं रहता; बे सब प्रकार से 
परमात्मारूप श्रीभगवान्‌ की परम बलवती इच्छा पर निर्भर हैं। 
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शरीरवाझ्यनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नर: I 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतव: । ।१५।। 
अनुवाद 
मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो कुछ भी धर्ममय (शास्त्र के अनुकूल) 
अथवा अधर्ममय (शास्त्र के विपरीत) कर्म करता है, उसके ये पॉचो कारण 
हैं।।१५।। 
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः । । १६।। 
अनुवाद 
अतएव जो अशुद्ध बुद्धि के कारण केवल इन पाँच हेतुओं A स्थान पर 
अपने को ही कर्ता समझता है, वह निःसन्देह अज्ञानी है और तत्त्व से नही 
देखता । ।१६ । । 
तात्पर्य 
मूर्ख मनुष्य यह नही समझ सकता कि परमात्मा हृदय में सखारूप से 
विराजमान हैं और उसके कर्मो का सचालन कर रहे है। अधिष्ठान, कर्ता, चेष्टा और 
इन्द्रियों रूप प्राकृत उपादान कारणों के ऊपर एक परम कारण भी है--श्रीभगवान्‌ । 
अतः चार उपादान कारणों के साथ परम निमित्त कारण को भी देखना चाहिए। जो कर्म 
में परमात्मा का हाथ नहीं देखता, वह अपने को ही कर्ता मान बैठता है। 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते । 1१७ । । 
अनुवाद 

जो मिथ्या अहकार गे प्रेरित नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नही होती, वह 
इस सम्पूर्ण संसार को मारने पर भी वास्तव में न तो किसी को मारता है और न अपने 
कर्म से den ही है।।१७।। 

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 

करणं कर्म कर्तेति वि कर्मसंग्रहः । ।१८ । । 


आनुव 
ज्ञान, जानने योग्य और जानने बाला, ऐसे ये तीनों कर्म के प्रेरक हैं तथा 
इन्द्रिया, कर्म और कर्ता, ये तीन कर्म के आधार हैं।।१८।। 
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ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदत: | 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि।।१९।। 


अनुवाद 
प्रकृति के गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के भी तीन-तीन भेद कहे गए 
हैं; उनको मुझ से सुन । 1१९ । । 


तात्पर्य 
चौदहते अध्याय में प्रकृति के Arpt का विशद वर्णन है । उस प्रकरण मे 
उल्लेख है कि सत्त्वगुण प्रकाशमय है, रजोगुण रागमय है तथा तमोगुण से आलस्य और 
प्रमाद होता है । ये तीनों गुण बन्धनकारी हैं; कोई मुक्ति का द्वार नहीं हो सकता । 
अधिक क्या, सत्त्वगुण मे भी बन्धन बना रहता है । सत्रहवें अध्याय में नाना गुणों 
वाले मनुष्यों की उपासनाओं की वर्गीकरण है । अब श्रीभगवान्‌ प्रकृति के गुणों के 
अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के भेद बतलाना चाहते है । 
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्वि सात्त्विकम्‌ । ।२०।। 
अनुवाद 
जिस ज्ञान के द्वारा सब परस्पर विभक्त प्राणियो में एक विभागरहित परा प्रकृति 
दिखाई देती है, उसे तू सात्त्विक जान।।२०।। 


प॒थक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ | 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ । ।२१ । । 


अनुवाद 
जिस के द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के देहों में भिन्न-भिन्न प्रकार के जीवो को 
स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू राजस जान।1२१।। 
तात्पर्य 
राजस ज्ञान का स्वरूप यह समझना है कि प्राकृत देह ही जीव है और देह के 
साथ-साथ चेतना का भी नाश हो जाता है। इसके अनुसार, शरीरों प्रे भेद का कारण 
यह है कि उनमे भिन्न-भिन्न प्रकार की चेतना का विकास हुआ है तथा देह से पृथक्‌ 
ऐसे किसी आत्मतत्त्व का अस्तित्व नहीं है, जो चेतना का स्रोत हो। इस प्रकार वस्तुत. 
देह को ही आत्मा मान लिया जाता है। इस ज्ञान के अनुसार तो चेतना भी अनित्य 
सिद्ध हो जाती है। अथवा, कोई जीवात्मा नहीं है; केवल एक सर्वव्यापी आत्मा है. जो 
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ज्ञानमय है, जबकि देह अविद्या का अनित्य प्रकाशमात्र है। यह भी कहा जाता है कि 
इस देह से परे कोई जीवात्मा अथवा परमात्मा नहीं है। ऐसी सब धारणाएँ रजोगुण से 
उत्पन्न मानी जाती हैं । 
यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ | 
अतत्त्वार्थबदल्पं च तत्तामसमुदाहतम्‌ । ।२२।। 
अनुबाद 
जिस ज्ञान के द्वारा तत्त्व के बिना सदा एक ही कार्य भे पूर्ण रूप से आसक्त 
रहता है और जो अति तुच्छ है, वह तामस कहा गया है।।२२।। 
तात्पर्य 
सामान्य मनुष्य का 'ज्ञान' सदा अज्ञान अथवा अधकार मे है, क्योकि 
बद्धावस्था में जीव पर जन्म से ही तमोगुण छाया रहता है। जो आचायों अथवा शास्त्रों 
की आज्ञा के अनुसार ज्ञान का विकास नही करता, उसका ज्ञान देह तक सीमित रहता 
है। वह शास्त्र-विधि के अनुसार आचरण करने की चिन्ता नहीं करता। उसके लिए 
धन ईश्वर है और शरीर की आवश्यकता-पूर्ति ही ज्ञान है। ऐसे ज्ञान का परतत्त्व से 
कुछ सम्बन्ध नही । यह प्रायः सोना, खाना, मैथुन और भय- सामान्य पशुओं के ज्ञान 
जैसा है। ऐसे ज्ञान को तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। भाव यह है कि इस देह से 
परे आत्मा का ज्ञान सात्त्विक है, लौकिक तर्क और मनोधर्म के आधार पर अनेक मतों 
को उपस्थित करने वाला ज्ञान राजस है तथा केवल देह को सुखी रखने सम्बन्धी ज्ञान 
तामस है। 
नियतं संगरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌। 
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात््विकमुच्यते । ।२३ । । 
अनुवाद 
जो कर्म शास्त्रविहित कर्तव्य के अनुसार, कर्तापन के अभिमान और राग-द्वेष 
के बिना, फल को न चाहने वाले द्वारा किया गया हो, वह सात्त्विक कहा जाता 
है। ।२३।। 
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ । ।२४।। 
अनुवाद 
परन्तु जो कर्म मिथ्या अहंकारी द्वारा अपनी इच्छा-पूर्ति के लिए अति 
क्लेशसहित किया जाता है, वह राजस कहा गया है।।२४।। 
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अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म॑ यत्तत्तामसमुच्यते। ।२५।। 
अनुबाद 
जो कर्म भावी बन्धन, परिणाम, हिंसा, धर्म की हानि और सामर्थ्य को भी 
विचारे बिना मोह और अज्ञान से किया जाता है, वह तामस कहा गया है । ।२५ । । 


मुक्तसंगोऽनहंबादी धत्युत्स/हसमन्वितः | 
सिक्घासिद्धधोर्निविकार: कर्ता सात्त्विक उच्यते । ।२६ । । 
अनुवाद 


जो सब प्रकार की सांसारिक आसक्ति और मिथ्या अहकार से मुक्त है, जो 
धृति और दुढ उत्साह से युक्त है तथा कर्म की सिद्वि-असिद्धि मे उदासीन है, वह कर्ता 
सात्त्विक है।।२६।। 

रागी कर्मफलग्रेष्सुलुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 

हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः । ।२७।। 


अनुवाद 
परन्तु जो अपने कर्मफल में आसक्त है, उन्हें भोगना चाहता है और जो लोभी, 
दूसरो से द्वेष करने वाला, अपवित्र, हर्ष-शोक से चलायमान है, वह कर्ता राजस कहा 
गया है।।२७।। 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः । 
बिषादी दीर्घसूत्री च कतो तामस उच्यते। ।२८।। 
अनुबाद 
जो नित्य शास्त्र-विरुद्ध कर्म में प्रवृत्त है, विषयी, हठी, कपटी, और दूसरों का 
अपमान करने वाला, विषादी, आलसी तथा दीर्घसूत्री है, वह कर्ता तामस कहा जाता है । ।२८ । । 
बुद्धेर्भेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण पथक्त्वेन धनञ्जय।।२९।। 
अनुवाद 
अब हे अर्जुन ! तीनों गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भेदों को मी पूर्ण 
रूप से विभागसहित सुन।।२९।। 
प्रवृत्तिं च fait च कार्याकार्ये भयाभये। 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्तिकी।।३०।। 
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अनुवाद 
हे अर्जुन ! जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और 
अभय, तथा बन्धन और मोक्ष को जानती है, वह सात्तिकी है । 1३० । | 
यया धर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव a 
अयथावढाजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी।।३१।। 


अनुबाद 
जो बुद्धि धर्म-अधर्म में और कर्तव्य-अकर्तव्य में भलीभौति भेद नहीं कर 
सकती, बह राजसी है।।३१।। 


अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। 
सर्वार्थान्खिपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी।।३२।। 


अनुबाद 
जो अंधकार और आज्ञान के वशीभूत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म और धर्म को 
अधर्म समझती है और सदा विपरीत पथ में लगी रहती है, वह तामसी है।।३२।। 


धृत्या यया धारयते मनपप्राणेन्द्रियक्रियाः | 

योगेनाव्यभिचारिण्या धतिः सा पार्थ सात्त्विकी । ।३३।। 
अनुवाद 

हे अर्जुन | योग के अभ्यास द्वारा जिस अचल और अनन्य धृति को धारण 


करके मनुष्य मन, प्राण और इन्द्रिय-क्रियाओ को वश मे करता है, वह सात्त्विकी 
है। 1३३ । | 


यया तु धर्मकामार्थान्धत्या धारयतेऽर्जुन । 
प्रसंगेन फलाकांक्षी धतिः सा पार्थ राजसी | ॥३४। । 
अनुवाद 
जिस के द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ और कामरूप फलों मे आसक्त रहता है, वह 
धृति राजसी है।।३४।। 
यया स्वप्नं भयं शोक विषादं मदमेव च। 
न विमुञ्चति दुर्मेधा धतिः सा पार्थ तामसी।।३५।। 
अनुवाद 
जिसके द्वारा दुर्बुद्धि मनुष्य स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मोह को ही सदा 
धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है।।३५।। 
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सुखं feet त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। ।३६।। 


यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोवतमात्मबुद्दिप्रसादजम्‌ । ।३७ । । 
अनुबाद 

हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन! अब सुख भी मुझ से तीन प्रकार का सुन। इस सम्बन्ध 
में, जो पहले विष जैसा लगता है, परन्तु परिणाम अमृत के समान है; जिसमें रमण 
करता हुआ जीव संसारदुःख के अन्त को प्राप्त होता है, वह स्वरूप-साक्षात्कार की 
जागृति करने वाला सुख सात्त्विक है।।३६-३७।। 

तात्पर्य 

बद्धजीव प्राकृतसुख को भोगने के लिए बारम्बार चेष्टा करता है, अर्थात्‌ चर्बित 
को फिर-फिर चबाता है । परन्तु इस प्रकार भोग करता हुआ भी वह कभी किसी महात्मा 
के सत्सग से प्राकृत-बन्धन से मुक्त हो सकता है। भाव यह है कि बद्धजीव किसी न 
किसी प्रकार की इन्द्रियतृप्ति में निरन्तर संलग्न रहता है। परन्तु सत्संग के द्वारा जब 
उसकी समझ में आता है कि विषय सुख तो वास्तव चर्बित को फिर-फिर चबाने के 
समान तुच्छ है, और जब इस ज्ञान से उसकी यथार्थ स्वरूपभूत कृष्णभावना जागृत हो 
जाती है, तभी बह चबाये को बार-बार चबाने से मिलने वाले सुख से छूट पाता है। 

स्वरूप-साक्षात्कार के साधन में मन और इन्द्रियों को वश में करके आत्मतत्त्व 
पर केन्द्रित करने के लिए अनेक विधि-ावधानो का पालन आवश्यक है। ये सब 
विधान पहले-पहल अति दु'खावह और विष जैसे कटु लगते है। परन्तु यदि कोई 
इनका अनुसरण करते हुए शुद्ध सत्त्व में स्थित होने में सफल हो जाय, तो वह सच्चे 
पीयूष का आस्वादन करता हुआ जीवन का आनन्द उठा सकता है। 

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽम्रतोपमम्‌ । 

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्यतम्‌ । ।३८ । । 


अनुवाद 
जो इन्द्रियो और विषयो के सयोग से होने वाला सुख पहले अमृत जैसा लगता 
है, परन्तु परिणाम मे विष-तुल्य है, वह राजस कहा गया है।।३८।। 


यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः | 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहतम्‌ । ।३९ । । 
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अनुवाद 
जो स्वरूप-साक्षात्कार की ओर अधा है और आदि से अन्त तक बन्धनकारी 
है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है । 1३९ | । 
न तदस्ति पथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
wea प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः । ४० । 
अनुवाद 
पृथ्वी में अथवा स्वर्गीय देवताओं तक में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, जो प्रकृति 
से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित Mi 1४० । । 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणां च परंतप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः । ।४१।। 
अनुवाद 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणो के अनुसार विभक्त 
किये गये Fi ४१ । । 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेब a 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ | ।४२।। 
अनुवाद 
शान्ति, आत्मसयम, तप, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान और 
भक्ति-विश्वास--ये गुण ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है।।४२।। 
शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीऽवरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ । ।४३।। 
अनुवाद 
पराक्रम, तेज, धैर्य (दृढता), सूझ-बुझ, युद्ध मे भी पलायन न करने का 
स्वभाव, दान, प्रजा-पालन और नेतृत्व--ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म 


हैं । 1४३ । । 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌। 
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ | । ४४ । । 
अनुवाद 
कृषि, गोरक्षा और व्यापार वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा दूसरों की सेवा 
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४०८ 


करना शुद्रों का भी सहज कर्म है । 1४४ । । 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नर: । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। ।४५।। 
अनुवाद 
अपने-अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य ससिद्धि को प्राप्त हो जाता 
है। अब इसके तत्त्व को मुझ से सुन।।४५।। 


यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः । ।४६-।। 


. अनुवाद 
जिस परमेश्वर से सब प्राणियो का जन्म हुआ है और जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
व्याप्त है, अपने स्वाभाविक कर्म से उसे पूजकर मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त होता 


है 
। १४६ । । er 


जैसा पन्द्रहवे अध्याय में कहा है, सारे जीव श्रीभगवान के भिन्न-अश है । इस 
दृष्टि से भगवान्‌ ही सब जीवो के आदि है । इसकी पुष्टी मे वेदान्तसूत्र कहते 
हे, जन्माद्यस्य यतः श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण प्राण-जीवन के उद्गम हैं। इतना ही नही, 
अपनी अंतरगा और बहिरगा शक्तियों के द्वारा वे सर्वव्यापक भी हैं । इसलिए शक्तियों 
के सहित उनकी आराधना करनी चाहिए । वैष्णवजन सामान्यत. अतरगा शक्ति के साथ 
परमेश्वर श्रीकृष्ण की उपासना करते है। उनकी बहिरगा शक्ति अतरगा शक्ति की ही 
विकृत छाया है। यह नहिरंगा शक्ति प॒ष्टभूमि है और श्रीभगवान्‌ स्वय अपने अंश 
परमात्मा के रूप में सर्वव्यापक है। वे सारे देवताओं, मनुष्यो, पशुओं, आदि के 
अन्तर्यामी हैं। अतः प्राणीमात्र को समझना चाहिए कि परमेश्वर के भिन्न-अंश के रूप 
उनकी आराधना करना उसका कर्तव्य है। इस भाव के साथ सभी पूर्णरूप से 
कृष्णभावनाभावित होकर भगवद्भक्तियोग के परायण हों, यह इस श्लोक का निर्देश 
है। 

प्राणीमात्र को समझना चाहिए कि वह अपने कर्तव्य-कर्म में इन्द्रियों के स्वामी 
भगवान्‌ हृषीकेश द्वारा नियुक्त किया गया है, इसलिए उसका धर्म है क्रि अपने द्वारा 
संपादित कर्म के फल से उनकी अर्चना करे। जो पूर्ण कृष्णभावना में नित्य-निरन्तर यही 
चिन्तन करता है, वह भगवत्कृपा से पूर्ण तत्त्वज्ञ हो जाता है। इसी में जीवन की 
सफलता है। श्रीभगवान्‌ ने गीता में वचन दिया है, तेषामहं समुद्धर्ता। ऐसे भक्त 
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के उद्धार का दायित्व स्वयं श्रीभगवान्‌ के हाथों में चला जाता है । बस यही जीवन की 
परम कृतार्थता है । मनुष्य किसी भी व्यवसाय में क्यों न हो, यदि अपने कमॉ के फल 
से श्रीभगवान्‌ की सेवा करता है, तो अवश्य परम संसिद्धि को प्राप्त हो जायगा। 


भ्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ । ।४७।। 


अनुवाद 

दूसरे के कर्तव्य-कर्म को भलीभौंति करने से अच्छी प्रकार न किया गया भी 
अपने कर्तव्य कर्म का आचरण श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत कर्म को करने से 
पाप को प्राप्त नहीं होता । 1४७ । । 

तात्पर्य 

भगवद्गीता में सभी मनुष्यों के कर्तव्य-कर्मों का विधान है । जैसा पूर्व 
श्लोकों में कहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैश्य और शुद्र के कर्मों का विधान उनकी प्रकृति 
के गुणों के अनुसार है। अतः कोई भी किसी दूसरे के कर्तव्य का अनुकरण न करे। 
जो मनुष्य स्वभाव से शुद्रों के कर्म में रुचि रखता है, उसे केवल इस आधार पर 
ब्राह्मण होने का दम्भ नहीं करना चाहिए कि वह ब्राह्मणवश में जन्मा है। सबको अपने 
स्वभाव के अनुरूप कर्म करना चाहिए। कोई भी कर्म, जो भगवत्सेवा के लिये किया 
जाता है, बुरा नहीं है। ब्राह्मण का कर्म सात्त्विक है, इसलिए जो मनुष्य सत्त्वगुणी नहीं 
है, वह ब्राह्मण के स्वधर्म का अंध-अनुकरण न करे। क्षत्रिय को युद्ध-हिंसा और 
कूटनीति में असत्य-भाषण जैसे कितने ही गर्हित कर्म करने पडते हैं। राजकीय विषयों 
में ये दोष अवश्य रहते हैं; परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि क्षत्रिय अपने कर्तव्य को 
त्याग कर ब्राह्मण का अनुकरण करने की चेष्टा करे। 

वास्तव में, सब को श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस 
सदर्भ में अर्जुन का उदाहरण हमारे सामने है। क्षत्रिय होते हुए भी वह विपक्ष से लड़ने 
में संकोच कर रहा था। परन्तु यदि यही युद्ध भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिए किया जाय, तो फिर 
अधःपतन का कोई भय नहीं। व्यापार-क्षेत्र में कभी-कभी व्यापारी को अर्थ-लाभ के 
लिए बहुत झूठ बोलना पड़ता है। यदि बह ऐसा न करे तो लाभ से बिल्कुल वंचित रह 
जायगा। व्यापारी कभी-कभी कहते हैं, ' ग्राहक महोदय! आपसे मै लाभ नहीं 
कमाता । ' परन्तु यह ध्यान रहे कि लाभ के बिना कोई व्यापारी जीवित नही रह सकता । 
स्पष्टतः यह कहने वाला झूठा है। परन्तु इससे व्यापारी को यह नही सोचना चाहिए कि 
उसके कार्य में झूठ बोलना अनिवार्य है, इसलिए उसे अपने वैश्य-कर्म को त्याग कर 
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ब्राह्मण के कर्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। ऐसा करने का निषेध है । यदि कोई अपने 
कर्मों से श्रीभगवान्‌ की पूजा करता है तो इस बात का महत्त्व नहीं कि वह ब्राह्मण है, 
क्षत्रिय है, वैश्य है, अथवा शुद्र है। नाना प्रकार के यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को भी 
कभी-कभी किसी यज्ञ के लिए पशु-हिंसा करनी पड़ती है। ऐसे ही, यदि कोई क्षत्रिय 
अपने स्वधर्म के अनुसार शत्रु को मार डाले, तो वह पापग्रस्त नहीं होगा। तीसरे 
अध्याय में इस तत्त्व का स्पष्ट और विशद विवेचन है। मनुष्यमात्र को यज्ञ, अर्थात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए। जो कुछ अपनी इन्द्रियतृष्ति के लिए किया 
जाता है, उसी से बन्धन होता है। अतएव सिद्ध हुआ कि मनुष्य प्रकृति के उसी गुण 
के अनुरूप कर्म करे, जिस को वह प्राप्त हुआ है और एकमात्र श्रीभगवान्‌ की सेवा के 
प्रयोजन से कर्म का संकल्प करना चाहिए | 

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावता: । ।४८ । । 

अनुवाद 

हे अर्जुन! gt से अग्नि के समान सभी कर्म दोष से we है, इसलिए 

दोबयुवत होने पर भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। ।४८ | । 


असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पहः । 
नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति।।४९।। 
अनुवाद 
संन्यास का फल केवल आत्मसयम करने, प्राकृत वस्तुओ की आसकित को 
त्यागने और प्राकृतसुख को ठुक्ररानै से प्राप्त हो जाता है। यही सन्यास की परम 
ससिद्धि हे। 1४८ । । 
तात्पर्य 
सच्चा सन्यास अपने को नित्य निरन्तर श्रीभगवान्‌ का भिन्न अश समझना है। 
जो इस भात से मुक्त है, उसे स्वाभाविक रूप मे अपने कर्मफल को भोगने का कुछ 
भी अधिकार नहीं हो सकता। वह श्रीभगवान्‌ का भिन्म-अश हे, इसलिए उसके 
कर्मफल श्रीभगवान्‌ द्वारा भोग्य है। यही वास्तविक कृष्णभावनामृत है और कृष्ण- 
भावनाभावित कर्म करने वाला ही सच्चा संन्यासी है। इस भाव से परमसुख मिलता 
है, क्योंकि वह वास्तव मे श्रीभगवान्‌ के लिए काये कर रहा है। ऐसा पुरुष किसी 
प्राकृत वस्तु मे आसक्त नहीं रहता, श्रीभगवान की सेवा से मिलने वाले दिव्य सुख के 
अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ मे आनन्द न लेना उसका स्वभाव सा बन जाता है। 


४११ 


इलपक पुल ५ 


सन्यासी को पूर्वकमाँ के फलरूप बन्धन से मुक्त समझा जाता है; परन्तु कृष्णभावना- 
भाठिन पुरुष तो संन्यासी का वेष बनाए बिना ही इस संसिद्धि को प्राप्त है । इस मनोदशा का नाम 
' योगारूढ ', अर्थात्‌ योग की संसिद्ध अवस्था है, जैसा तीसरे अध्याय का प्रमाण है । यस्तु 
आत्मरतिरेख स्यात्‌ । जो पुरुष आत्मा में हो रमण करता है, उसे अपने कर्म से किसी फल का भय 
नहीं हो सकता | 

सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। 

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा।।५०।। 

अनुबाद 

हे अर्जुन । सिद्धि को प्राप्त पुरुष जैसे ब्रह्म की प्राप्तिरूप परम सिद्ध अवस्था को 

प्राप्त होता है, उसका प्रकार संक्षेप में मुझ से सुन।।५०।। 


बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धत्यात्मानं नियम्य a 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च।।५१।। 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः 1 ।५२।। 
अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते । ।५३।। 
अनुवाद 
जो विशुद्ध बुद्धि से सात्त्विक धारणा के द्वारा मन को वश में करके, इन्द्रियतृप्ति 
के विषयों को त्याग कर, राग-द्वेष से मुक्त हुआ एकान्तवास में अल्प-आहार करता 
हुआ देह, मन और वाणी का संयम करके सदा भगवच्चिन्तनरूप समाधि में निमग्न 
रहता है तथा मिथ्या अंहकार, मिथ्या बल, मिथ्या अभिमान, काम, क्रोध और प्राकृत 
वस्तुओं के संग्रह को त्याग कर निर्मम और शान्त हो जाता है, वह पुरुष निःसन्देह 
स्वरूप-साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त होता है।।५१-५३।। 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। 
समः सर्वेषु भूतेषु मदभवितं लभते पराम्‌। ।५४।। 


अनुवाद 
ब्रह्मभूत पुरुष को तत्काल THA की अनुभूति होती है। वह न शोक करता है 
और न इच्छा ही करता है; सब प्राणियों में समभाव रखता है। इस अवस्था में 


४१२ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय १८ 


उसे मेर शुद्ध भक्तियोग की प्राप्ति होती है । ।५४ । । 
तात्पर्य 

निर्विशेषवादियो के लिए ब्रह्मभूत अवस्था की प्राप्ति, अर्थात्‌ ब्रह्म से एक हो 
जाना ही सब कुछ है। परन्तु सविशेषवादी शुद्धभक्त बनने के लिए इससे और आगे 
बढना होगा, तभी शुद्ध भक्तियोग की प्राप्ति होती है। भाव यह है कि जो शुद्ध 
भगवद्भक्तियोग से युक्त है, वह पुरुष पहले ही ब्रह्मभूत नामक मुक्तावस्था में स्थित 
है। ब्रह्मभूत हुए बिना भगवत्सेवा नहीं की जा सकती । ब्रह्म-धारणा मे सेवक और 
सेव्य मे भेद नहीं होता। परन्तु इससे ऊपर दिव्य स्तर पर भेद रहता है। 

देहात्मबुद्धि के आधीन किया गया कर्म दुःख का कारण है। परन्तु अद्वय जगत्‌ 
में, जहाँ जीव शुद्ध भक्तियोग के परायण रहता है, उसे कभी कोई दुःख नहीं होता । 
कृष्णभावनाभावित भक्त के लिए शोक करने अथवा इच्छा करने का कोई कारण नहीं 
बन सकता | श्रीभगवान्‌ आप्तकाम हैं, इसलिए उनकी सेवा में लगा कृष्णभावनाभावित जीव 
भी आप्तकाम हो गया है | बह ठीक उस कल्लोलिनी (नदी) जैसा है, जिसका सारा 
जल-प्रवाह परिष्कृत हो गया हो । नित्य-निरन्तर श्रीकृष्ण के अनन्य चिन्तन में लीन रहने 
से yew स्वभावत निरन्तर प्रसन्न अवस्था में स्थिर रहता है। उसका रोम-रोम 
भगवत्सेवा से पूर्ण रहता है, इसलिए किसी भी प्राकृत लाभ-हानि मे वह दु ख-सुख 
नही मानता । उसमे प्राकृत विषयसुख की लेशमात्र इच्छा शेष नहीं रहती, क्योकि वह 
जानता है कि श्रीभगवान्‌ का भिन्नांश होने के नाते जीवमात्र उनका नित्यदास है। उसे 
प्राकृत-जगत्‌ मे कोई ऊचा-नीचा नहीं दिखता। ये सब उच्च-निम्न स्थितियों वस्तुतः 
नश्वर हैं और भक्त का नश्वर वस्तुओं के आने-जाने के कोई सम्बन्ध नही । उसके 
लिए पत्थर और स्वर्ण का समान मूल्य है। इसी का माम amy अवस्था है, जो 
शुद्धभक्त को अतिशय सुगमता से प्राप्त हो जाती है। जीवन की उस अवस्था में 
परब्रह्म से एक होकर अपने जीव-स्वरूप को नष्ट करने का विचार नारकीय हो जाता 
है, स्वर्ग-प्राप्ति भयावह लगती है और इन्द्रिया खण्डित दात वाले सपाँ के ang 
निर्बल हो जाती हैं। जैसे खण्डित-दाँत वाले सर्प से कोई भय नहीं, वैसे ही इन्द्रियों के 
अपने-आप वश में हो जाने पर उनसे भय नही रहता । विषयी के लिए यह जगत्‌ 
दु खमय है; परन्तु भक्त के लिए तो सारा जगत्‌ बिल्कुल वैकुण्ठ जैसा है। भक्त के 
लिए इस ब्रह्माण्ड का सर्वोच्च प्राणी तक diet से अधिक महत्त्व नहीं रखता | इस युग 
मे शुद्ध भक्तियोग का दान करने के लिए अवतीर्ण हुए श्री श्रीगौरसुन्दर चैतन्य महाप्रभु 
की कृपा-किरण से यह अवस्था प्राप्त हो सकती है। 


ale ५५| मोक्षसंन्यासयोग Rea 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वत: | 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्रा विशते तदनन्तरम्‌ । ।५५।। 


अनुवाद 

भक्तियोग के द्वारा ही मुझ पुरुषोत्तम का स्वरूप तत्त्व से जाना जा सकता है । 
इस प्रकार भक्तियोग द्वारा मुझे पूर्णरूप से जानने वाला तुरन्त वैकुण्ठ-जगत्‌ में प्रवेश 
कर जाता है। ।५५।। 

तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ और उनके अशो को मनोधर्मी अथवा अभक्त नहीं जान सकते । 
यदि कोई श्रीभगवान्‌ के तत्त्व को जानने का अभिलाषी हो, तो उसे शुद्धभक्त के 
आश्रय मे शुद्ध भक्तियोग के परायण होना होगा। अन्यथा भगवत्‌-तत्व सदा अगोचर 
ही रहेगा। पूर्व मे कहा जा चुका हे--नाहं प्रकाश: अर्थात्‌ श्रीभगवान सब के आगे 
प्रकट नही होते | केवल प्रकाण्ड पाण्डित्य अथवा मनोघर्मी के द्वारा उन्हें कोई नही जान 
सकता | जो यथार्थ में कृष्णभावना और भक्तियोग के परायण है, वही श्रीकृष्ण के 
तत्त्व को जान सकता है। इस विषय में विश्वविद्यालय की उपाधियोँ निरर्थक है। 

श्रीकृष्णतत्त्व का पुर्ण मर्मज्ञ श्रीकृष्ण के दिव्य धाम मे प्रवेश का अधिकारी हो 
जाता है। ब्रह्मभूत होने का अथे यह नहीं कि जीव का अपना स्वरूप नष्ट यो जाता 
tl यहाँ ब्रह्मभूत पुरुष को भक्तियोग के परायण बतलाया है; अतः इस अवस्था मे 
भा भगवान्‌, भक्त और भक्ति का अपना-अपना अस्तित्व रहता है । यह ज्ञान मुक्ति के 
बाद भी कभी निरस्त नहीं होता। मुक्ति का अर्थ देहात्मबुद्धि से मुक्त होना है। 
मुक्तावस्था मे भी बही भेद रहता है. जीव का वही अपना स्वरूप रहता है। अन्तर 
केवल इतना है कि मुक्त जीव पूर्णरूप से शुद्ध कृष्णभावना से भावित हो जाता है। 
भ्रम से यह नही समझना चाहिए कि बिशते (मुझ में प्रवेश करता है) शब्द 
अद्वैतवादियो के उस मत का समर्थक है, जिसके अनुसार मुक्त जीव का निर्विशेष ब्रह्म 
से अभेट हो जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। विशते का अर्थ श्रीभगवान्‌ का संग 
और सेवन करने के लिए जीव का अपने स्वरूप से भगवद्धाम में प्रवेश करना है। 
उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी एक हरे वृक्ष मे फल खाने के लिए ही प्रवेश करता है, 
वक्ष से एक हो जाने के लिए नहीं । निर्विशेषवादी प्रायः बहती नदी के सागर में लीन 
हो जाने का उदाहरण देते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यह आनन्द का विषय हो सकता 
है, परन्तु सविशेषबादी भक्त तो सागर मे विचरने वाले जलचर के समान अपना निजी 
स्वरूप बनाए रखते हैं। सागर के अन्तराल में कितने ही जलचर हैं। इसलिए केवल 
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सागर के ऊपरी भाग से परिचित होना पर्याप्त नहीं; उसके अन्तर में रहने वाले जलचरों 
का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । 
शुद्ध भक्तियोग के प्रभाव से भक्त श्रीभगवान्‌ के दिव्य गुणो और त्रिभूतियो के 
तत्व को जान सकता है। जैसा ग्यारहवें अध्याय में कहा है, केवल भक्तियोग से 
श्रीभगत्रान्‌ को जाना जा सकता है, उसी सत्य की यहाँ पुष्टि है। भक्तियोग के द्वारा 
श्रीभगवान्‌ को जानकर उनके धाम में प्रवेश किया जा सकता है। 
देहात्मबुद्धि से मुक्त ब्रह्मभूत अवस्था की प्राप्ति हो जाने पर, श्रवण आदि 
साधनों के रूप मे भगवद्भक्तियोग का प्रारम्भ होता है। भगवत्कथा के श्रवण से 
ब्रह्मभूत अवस्था अपने-आप विकसित हो उठती है तथा लोभ और इन्द्रियतृप्ति की 
कामनारूपी प्राकृत दोप दूर हो जाते है। जैसे-जैसे काम और लोभ से भक्त का हृदय 
शुद्ध होता है, वैसे-वैसे वह भगवत्सेवा में अधिक-अधिक आसक्त होता जाता है। 
शने. शने इस आसकित के प्रभाष से पूर्णरूप मे दोषमुक्त हो जाता है। उस अवस्था 
में श्रीभगवान्‌ को तत्त्व से जाना जा सकता है। श्रीमद्भागवत से यह प्रमाणित है। 
मुक्तावस्था में भी भक्तियोग निर्बाध बना रहता है। वेदान्तसूत्र में प्रमाण है: 
आप्रायणात्‌ तत्रापि हि दृष्टम्‌ । तात्पर्य यह है कि मुक्ति के बाद भी भक्ति योग 
चलता है। श्रीमद्भागवत के अनुसार सच्ची मुक्ति बह भक्तिमयी अवस्था है, जिसमें 
जीव अपने नित्य स्वरूप को फिर प्राप्त हो जाय। जीवस्वरूप का वर्णन पूर्व में हुआ 
है---वह श्रीभगवान्‌ का भिन्न-अश है | अतः सेवा करना उसकी स्वरूप-स्थिति है। 
मुक्ति हो जाने पर भी यह सेवा कभी नहीं रुकती। यथार्थ मुक्ति तो अविद्या से छूट 
जाना है। 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः | 
मत्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ GG | । 
अनुवाद 
मेरा आश्रित निष्काम भक्त तो सब प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी मेरी कृपा 
से सनातन अविनाशी परम धाम को प्राप्त हो जाता है।।५६।। 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव।।५७।। 


अनुवाद 
चित्त से सम्पूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरे परायण और भक्तियोग के 


अनक बदी मोक्षसन्यासयोग Sec 
आश्रित हुआ निरन्तर मेरा स्मरण करने वाला हो।।५७।। 
तात्पर्य 

जो कृष्णभावनाभावित कर्म करता है, वह अपने को ससार का स्वामी नहीं 
समझता। भक्तियोग के लिए आवश्यक है कि सेवक के समान पूर्ण रूप से 
श्रीभगवान्‌ की आज्ञा के आधीन हुआ कर्म करे । सेवक को कोई निजी स्वतन्त्रता नही 
होती, वह केवल स्वामी की आज्ञा का पालन कर सकता है। सबके स्वामी 
श्रीभगवान्‌ के लिए कार्यशील सेवक को लाभ-हानि से कोई सरोकार नही, वह तो बस 
उनकी आज्ञा के अनुसार अपना कर्तव्य-पालन करता है । इस पर यह तर्क उठ सकता 
है कि अर्जुन तो साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के मार्गदर्शन मे कर्म कर रहा है, दूसरा उनकी 
अनुपस्थिति मे कर्म कैसे करे ? यदि कोई श्रीकृष्ण के इस गीतोपदेश और श्रीकृष्ण के 
प्रतिनिधि के आज्ञानुसार कर्म करे, तो उसे अर्जुन के समान ही फल की प्राप्ति होगी । 
इस श्लोक मे मत्पर शब्द का गृढार्थ हे। इससे यह सकेत है कि कृष्णभावनाभावित 
कर्म मे श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त जीवन का कोई अन्य लक्ष्य नही 
हो सकता इस विधि से कर्म करते हुए श्रीकृष्ण के इस चिन्तन मे सदा विभोर रहना 
चाहिए कि “मै यह कर्म श्रीकृष्ण के लिए कर रहा हूँ, उन्होंने ही मुझे इसमे नियुक्त 
किया है । '' इस प्रकार कर्म करते हुए स्वाभाविक रूप से निरन्तर श्रीकृष्ण का स्मरण 
बना रहता है। यही पूर्ण कृष्णभावना है। परन्तु यह जान लेना चाहिए कि स्वेच्छाचार 
करके फिरै उसका फल श्रीभगवान्‌ को अर्पण नही करना चाहिए। ऐसा कर्म 
कष्णभावताभावित भक्तियोग नहीं Ri श्रीकृष्ण की आज्ञानुसार ही कर्म करना चाहिए, 
यह बहुत महत्त्वपूर्ण है । श्रीकृष्ण का बह आदेश परम्परा के द्वारा प्रामाणिक सद्गुरु से 
मिलता है। अत गुरु-आज्ञा को जीवन का परम कर्तव्य बना लेना चाहिए। यदि 
किसी भाग्यवान्‌ को सद्गुरु की प्राप्ति हो जाय और वह उनकी आज्ञा के अनुसार 


आचरण करे, तो उसके लिए कृष्णभावनारूप जीवन की परम सिद्धि निश्चित है। 
मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ wanes श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। 1५८ । । 


अनुवाद 
मेरे स्मरण से भावित होकर तू मेरी कृपा से सब बाधाओं को तर जायगा और 
यदि अहंकारवश मेरी वाणी को नही Grn, अर्थात्‌ इस भावना से कर्म नहीं करेगा, तो 
नष्ट हो जायगा। ।५८।। 


मोक्षसन्यासयोग 


तात्पर्य 

पूर्ण कृ्‌ष्णभावनाभावित पुरुष अपने जीवन के कर्तव्यों की पूर्ति के लिए 
अनावश्यक आतुरता नहीं दिखाता । जो मूर्ख है, वे इस सब se से रहित अवस्था 
का मूल्य नहीं समझ सकते । जो कृष्णभावनाभावित कर्म करता है, भगवान्‌ उसके परम 
अंतरग सखा बन जाते हैं। अपने सखा के सुख की उन्हें सदा चिन्ता लगी रहती है । 
यही नहीं, जो नित्य-निरन्तर दिन मे चौबीस घण्टे भगवत्‌-प्रीति के लिए कर्म के परायण 
रहता है, उस भक्तरूप सखा के लिए तो वे आत्मदान तक कर बैठते हैं। अत कोई 
भी देह को आत्मस्वरूप समझने से उत्पन्न मिथ्या अहकार के वशीभूत न हो। अपने 
को मिथ्या रूप में प्रकृति के नियमो से स्वतन्त्र, अर्थात्‌ स्वेच्छाचार करने मे समर्थ नहीं 
समझना चाहिए | बद्धजीव वास्तव मे पूर्णरूप से प्रकृति के नियमो के आधीन है, परन्तु 
कृष्णभावनाभावित कर्म के परायण होते ही वह मुक्त हो जाता है, सासारिक उपद्रवो से 
छूट जाता है। यह भलीभाति जान लेना चाहिए कि जो कृष्णभावना मे क्रियाशील नहीं 
है, वह जन्म-मत्युरूप सागर के भंवर में अपने को खो रहा है। कोई बद्दजीव नही 
जानता कि वस्तुतः क्या करना है और क्या नही करना है। एकमात्र कृष्णभावनाभावित 
पुरुष ही कर्म करने को स्वतन्त्र है, क्योकि बह जो कुछ करता है, वह सब अन्तर्यामी 
श्रीकृष्ण द्वारा प्रेरित है और गुरुदेव द्वारा प्रमाणित है। 


यदहकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति । ।५९ । । 
अनुवाद 
तू जो अहकाग्बश समझता है कि मरी आज्ञा की अवहेलना क्ररके युद्ध नही 
करेगा, तो यह जान ले कि तेरा यह निश्चय मिथ्या है, स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध मे 
लगा देगा । ।५९।। 


४२६ 


तात्पर्य 

अर्जुन एक वीरपुरुष और जन्मजात क्षत्रिय-स्वभाव वाला था, अत युद्ध करना 
उसका स्वाभाविक कर्म हुआ । परन्तु मिथ्या अहकारवश उसे इस विचार से भय हो 
रहा था कि आचार्य, पितामह आदि गुरुजनों और बन्धुओ की हत्या से पाप होगी। 
वास्तव मे वह स्वय को अपने कर्मो का स्वामी समझ रहा था, मानो वही कर्म के 
शुभ-अशुभ फल का विधान करता हो। वह भूल गया कि वहाँ विराजमान श्रीभगवान 
स्य उसे .युद्ध करने की आज्ञा दे रहे है। यही जीव की विस्मृति है । श्रीभगवान्‌ निर्देश 
करते रहते है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसके अनुसार मनुष्य को तो बस 
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कृष्णभाबनाभावित कर्म करते हुए जीवन की कृतार्थता को प्राप्त करना है। जीव के 
भाग्य को जैसा श्रीभगवान्‌ जानते हैं, वैसा वह स्वय नही जानता। अतएव श्रीभगवान्‌ 
से निर्देश ग्रहण करके उसके अनुसार कर्म करना सर्वोत्तम मार्ग है । श्रीभगवान्‌ अथवा 
उनके प्रतिनिधि--सद्गुरु की आज्ञा की अवहेलना कभी न करे । भगवान्‌ की आज्ञा के 
अनुसरण में निःसंकोच भाव से निरन्तर तत्पर रहना चाहिए । ऐसा करने वाला सम्पूर्ण 
परिस्थितियों में सुरक्षित रहेगा । 

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। 

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ । ।६० । । 


अनुवाद 
हे अर्जुन ! मोहवश तू मेरी आज्ञा के अनुसार जिस कर्म को नहीं करना याहता, 
उसी को अपने स्वभाव के वश में होकर करेगा । 1६० । | 
तात्पर्य 
जो श्रीभगवान्‌ के निर्देश की अवहेलना करता है, अर्थात्‌ उसके अनुसार कर्म 
नही करता, वह अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कर्म करने को बाध्य हो जाता है । 
मनुष्य गुणो के जिस भी मिश्रण मे स्थित है, उसी के अनुरूप कर्म करता हे । परन्तु जो 
स्वेच्छा से श्रीभगवान की आज्ञा के परायण हो जाता है, वह शाश्‍वत रूप में 
गौरवान्वित होता है । 


ईश्वर: सर्वभूतानां हहेशेऽरजुन तिष्ठति। 
आमयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया । 1६९ । । 


अनुवाद 
हे अर्जुन । परमेश्वर प्राणीमात्र के हृदय में बैठा है। बही देहरूपी यन्त्र में 
आरूढ सब जीवों को अपनी मायाशक्ति से घूमा रह्म है।।६१।। 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 
ASTANA शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ । ।६२ । । 


अनुवाद 
हे अर्जुन ! सब प्रकार से उसी परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से तू 
परम शान्ति और सनातन परम धाम को प्राप्त हो जायगा । ६२ । । 
कपि त ज्ञानमाख्यातं गुह्यादगुह्मतरं मया | 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। 1६३ 1! 


श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय १८ 


अनुवाद 

इस प्रकार यह परम गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। अब इस गीताशास्त्र 

पर पूर्णरूप से विचार करके फिर जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर । ।६३ | | 
तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ अर्जुन को ब्रह्मभूत-ज्ञान का वर्णन सुना चुके है। ब्रह्मभूत पुरुष 
प्रसन्नावस्था मे रहता है; न कभी शोक करता है और न कभी कोई इच्छा ही 
करता है। यह गोपनीय ज्ञान का परिणाम है। श्रीकृष्ण ने परमात्मा का ज्ञान भी सुनाया 
है। परमात्मा के ज्ञान में ब्रह्मज्ञान का भी समावेश रहता है, अत यह केवल ब्रह्मज्ञान 
से उत्तम है। 

अब श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते है कि उसकी जैसी इच्छा हो, वही करे। जीव को 
जो अणुमात्र स्वतन्त्रता . है, श्रीभगवान्‌ उसमे हस्तक्षेप नहीं करते। भगवद्गीता मे 
उन्होने स्वय उस पद्धति का पूर्ण निरूपण किया है, जिससे जीव की जीवन-अवस्था 
का उत्थान हो सकता है। अर्जुन को सर्वोत्तम परामर्श यही है कि अपने 
अन्तर्यामी परमात्मा के शरणागत हो जाय। जीव को सच्चे विवेक से परमात्मा 
की आज्ञा के अनुसार कर्म करने को तत्पर हो जाना चाहिए। यह नित्य-निरन्तर 
कृष्णभावनाभावित रहने में बडा सहायक होगा, जो मानवजीवन की चरमसिद्धि है। 
अर्जुन को तो साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ युद्ध करने का आदेश दे रहे है। श्रीभगवान्‌ की शरण 
मे जाना जीव का अपना परम स्वार्थ है, इसमे परमेश्वर का कोई स्वार्थ नहीं है। 
शरणागति से पूर्व, अपनी बुद्धि की पहुँच तक इस विषय पर विचार-विमर्श करने का 
जीव को अधिकार है। देखा जाए तो श्रीभगवान्‌ के उपदेश को ग्रहण करने की 
सर्वोत्तम विधि यही है। इसी प्रकार की आज्ञा श्रीकृष्ण के बाह्य प्रकाश--गुरुदेव के 
माध्यम से प्राप्त होती है। 


सर्वगुह्यतमं भूयः श्रणु मे परमं वच: । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ । ॥६ड॥॥। 
अनुबाद 
सब गोपनियों में भी गोपनीय मेरे परम सार वचन को फिर भी सुन। तू मेरा 
अतिशय प्रिय है, इसलिए. तेरे हित के लिए कहता हूँ । ।६४।। 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे।।६५।। 


क्षसन्यासयोग 
दन'क ५६] मो 1 ake 


अनुवाद 
नित्य-निरन्तर मुझ में मन वाला हो और मेरा भक्त हो; मेरा पूजन कर और मुझे 
ही प्रणाम कर । इस प्रकार तू मुझ को ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझ से सत्य प्रतिज्ञा 
करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय सखा है । ६५ | । 


तात्पर्य 

सम्पूर्ण ज्ञान का परम गोपनीय सार बस यही है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
शुद्धभक्त बन कर नित्य-निरन्तर उनके नाम, रूप, लीला, धाम के चिन्तन में तन्मय रहे 
और उन्हीं की प्रीति के लिए कर्म के परायण Bi कपटध्यानी बनने से कुछ लाभ 
नहीं होगा । जीवन को इस प्रकार ढाल लेना चाहिए कि नित्य-निरन्तर श्रीकृष्ण का 
स्मरण होता रहे । यही नहीं, कर्म सदा उस विधि से करना चाहिए कि सारी दैनन्दिन 
क्रियाएँ श्रीकृष्ण से सम्बन्धित हो। जीवन मे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दिन मे 
चौबीस घण्टे श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ चिन्तन सभव ही न रहे । श्रीभगवान्‌ की 
प्रतिज्ञा है इस प्रकार का शुद्ध कृष्णभावनापरायण पुरुष नि सन्देह उन (श्रीकृष्ण) के 
धाम को फिर प्राप्त हो जायगा, जहाँ उसे साक्षात्‌ श्रीकृष्ण का शाश्वत्‌ सग रहेगा । 
अर्जुन के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को इसीलिए कहा गया कि वह श्रीकृष्ण का 
अतिशय प्रिय सखा है। जो कोई अर्जुन के चरणचिन्हो का अनुसरण करेगा, वह 
श्रीकृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन के ही समान कृतार्थ हो जायगा। 

मन्मनाः भव श्रीकृष्ण के उसी श्यामसुन्दररूप में मन को बसाए रखना 
चाहिए, जो द्विभुज वेणुधारी, सान्द्राग घनश्याम, सुस्निग्धकुञ्चित कुन्तल, सुन्दर 
भ्रवल्लि, मधुरकृपाकटाक्ष, अमृतवर्षिवदनचन्द्र तथा केशराजि में मयूरपिच्छधारी हे । 
श्रीकृष्ण के रूप का यह हृदयहारी वर्णन ब्रह्मसहिता आदि शास्त्रों मे है। भगवान 
श्रीकृष्ण के इस आदिरूप मे ही मन को एकाग्र कर दे, उनके अन्य रूपों में भी ध्यान 
को नहीं भटकाना चाहिए श्रीभगवान्‌ के विष्णु, राम, नारायण, वराह आदि नाना रूप 
है; परन्तु भक्‍त को अपना चित्त उसी रूप में निवेशित करना चाहिए, जो अर्जुन के 
सामने प्रत्यक्ष है । श्रीकृष्ण में मन का तन्मय हो जाना ज्ञान का परम गोपनीय सार है । 
यह अर्जुन के प्रति प्रकट किया गया, क्योंकि अर्जुन श्रीकृष्ण का परम प्रेमास्पद सखा है । 

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।।६६।। 

अनुवाद 
सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा। मै तेरा 


४२० श्रीवदूभगवद्गीता यथारूप [अध्याय १८ 
सम्पूर्ण पापों से उद्धार कर दूँगा, त शोक मत कर।।६६।। 
तात्पर्य 


श्रीभगवान्‌ ने नाना प्रकार के ज्ञान का, धर्म-पद्धतियों का, परब्रह्म के ज्ञान का. 
परमात्मा के ज्ञान का, विविध वर्ण और आश्रमों का, संन्यास का, वैराग्य (अना- 
सक्ति), शम, दम, ध्यान आदि के तत्त्व का वर्णन किया है। अब, गीताशास्त्र का 
उपसहार करते हुए श्रीभगवान कहते हैं कि अर्जुन पूर्ववर्णित सम्पूर्ण पद्धतियो को त्याग 
कर अनन्य भाव से उन (श्रीकृष्ण) के ही शरणागत हो जाय। इस शरणागति से वह 
सब पापों से बच जायगा, क्योंकि श्रीभगवान्‌ स्वयं उसकी रक्षा करने का बचन देते 


हैं। 

सातवें अध्याय में उल्लेख है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आराधना में बही लग 
सकता है, जो सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो गया हो। इससे जीव को यह ग्लानि हो सकती है 
कि जब तक वह सब पापों से छूट नहीं जाता, जब तक शरणागति के पथ को अंगीकार 
नहीं कर सकता। ऐसे सन्देह को दूर करने के लिए भगवान्‌ ने स्पष्ट कर दिया है कि 
यदि कोई पार्पो से न छूटा हो, तो भी केवल श्रीकृष्ण के शरणागत हो जाने से उसका 
अपने-आप मोचन हो जायगा। ऐसे मैं पाप-निवृत्ति के लिए अलग से कोई कठोर 
उद्यम नहीं करना पड़ेगा। श्रीकृष्ण को निस्संकोच सम्पूर्ण जीबों का परम शरणदाता मान 
कर श्रद्धा और प्रेमभाव से उनके शरणागत हो जाना चाहिये। 

भक्तियोग की पद्धति के अनुसार, उसी विधि-नियम को मानना चाहिए, जो 
भक्तियोग की प्राप्ति में सहायक हो। वर्ण-आश्रम मे अपनी स्थिति के अनुसार 
स्वधर्म-पालन किया जा सकता है; परन्तु यदि कोई इस प्रकार के कर्तव्य-पालन से 
कृष्णभावनारूपी लक्ष्य तक नहीं पहुँचे, तो उसके सम्पूर्ण कर्म व्यर्थ हैं। जो कर्म 
कृष्णभावनारूपी परमसिद्धि के मार्ग में अग्रसर नहीं करता, उससे बचना चाहिए। यह 
दृढ़ विश्वास रखे कि श्रीकृष्ण, सब परिस्थितियों में उसकी सब प्रकार से रक्षा करेंगे! 
प्राण-धारण के लिए चिन्ता करना अनावश्यक है। इसकी चिन्ता श्रीकृष्ण करेंगे। अपने 
को सदा दीन-हीन अनुभव करता हुआ श्रीकृष्ण को ही जीवन में उन्नति का 
अनन्य अवलम्ब समझे। कृष्णभावनाभावित होकर निश्छल oa से भक्तियोग के 
परायण होते ही माया के सम्पूर्ण दोषों से मुक्ति हो जाती है। ज्ञान, ध्यानयोग आदि 
धर्म और शुद्धिकरण की अनेक पद्धतियों हैं, परन्तु श्रीकृष्ण के शरणागत को इन साधनो 
का अनुष्ठान नहीं करना पड़ता। श्रीकृष्ण के चरणों में अनन्य शरणागति ही पर्याप्त है, 
अन्य साधनों में समय व्यय करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार एक शरणागति के 
द्वारा तत्काल पूर्ण उन्नति करके सम्पूर्ण पापी से मुक्त हुआ जा सकता है। 
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श्रीकृष्ण की मधुर छवि पर मुग्ध हो जाय। उनका नाम कृष्ण है, क्योंकि वे 
सर्वाकर्षक हैं। जो श्रीकृष्ण के मधुर सर्वशवितसम्पन्न रूप की ओर आकृष्ट हो जाता 
है, वह भाग्यवान्‌ है। निर्विशेषब्रह्मवादी, परमात्मावादी आदि योगियों की अनेक 
कोटियौ हैं। परन्तु जो श्रीभगवान्‌ के साकार रूप, विशेषतः साक्षात्‌ श्रीकृष्ण की और 
आकृष्ट होता है, वही परम योगी है। भाव यह है कि पूर्ण कृष्णभावनाभावित 
भक्तियोग परम गोपनीय ज्ञान और सम्पूर्ण भगवद्गीता का सार-सर्वस्व है । कर्मयोगी, 
ज्ञानी, ध्यानी और भक्त--सभौ योगी कहलाते हैं। परन्तु इस सबमें शृद्धभक्त 
सर्वोत्तम है । मा शुचः पद का विशिष्ट गूदार्थ है। श्रीकृष्ण अर्जुन को आश्वासन दे 
रहे हैं, “हे अर्जुन! तू शोक मत कर,' चिन्ता मत कर, भय मत कर।'' चिन्ता हो 
सकती है कि सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर अनन्यभाव से श्रीकृष्ण के शरणागत 
हो जाना कैसे सम्भव है, परन्तु ऐसी चिन्ता वास्तव में निरर्थक है। 

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन) 

न ञाशुश्रूषबे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति । । ६७ । । 

अनुवाद 

इस परम गोपनीय ज्ञान को न तो कभी तपरहित (अजितेन्द्रिय) पुरुष को सुनाना 
चाहिए और न अभक्त, सुनने की इच्छा से रहित अथवा भक्तियोग में न लगे हुए 
मनुष्य से ही कहना चाहिए एवं जो मुझ से द्वेष करता हो, उसे भी नहीं सुनाना 
चाहिए । । ६७ । । 


य इमं परमं गुहां मद्भक्तेष्वभिधास्यति | 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः । ।६८।। 
अनुवाद 
जो इस गीतारूपी परम रहस्य को भक्तों में कहेगा, उसके लिए भक्तियोग की 
प्राप्ति निश्चित है और अन्त मे वह मेरे पास लौट आयगा।।६८।। 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः | 
भविता न च मे तस्मादन्य: प्रियतरो भुवि।।६९।। 


अनुवाद 
उससे अधिक मेरा प्रिय सेवक न तो इस संसार में कोई है और न ही कभी 
उससे, बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई होगा । ।६९ । । 


हर श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय १८ 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः | 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट: स्यामिति मे मतिः । ।७०।। 


अनुबाद 
और मेरी घोषणा है कि जो कोई हमारे इस पावन सवादरूप गीताशास्त्र का पाठ 
करेगा, उसके द्वारा मै ज्ञानयज्ञ से पूजित ASM! ।७० । | 


श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः। 
सोऽपि मुक्तः gece ।1७९१।। 
नुवाद 


जो कोई द्वेषरहित पुरुष श्रद्धाभाव के साथ इस गीताशास्त्र का श्रवण करेगा, 

वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्यात्माओ के लोको को प्राप्त होगा।।७१।। 
| तात्पर्य 

सड़सठवें श्लोक में श्रीभगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो उनसे द्वेष करते हैं 
उन्हें गीता न सुनाये। भाव यह है कि भगवद्गीता केवल भक्तों के लिए है। परन्तु 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि भगवद्भक्त इस का जनसाधारण मे पाठ करते है। 
ऐसे वर्ग में सब भक्त नहीं होते। भक्त के इस कार्य का औचित्य दिखाते हुए 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि सुनने वाले सब मनुष्य भक्त नही होते, यह सत्य है, परन्तु 
उनमे से बहुत से ऐसे है. जो श्रीकृष्ण से द्वेष नहीं करते। वे श्रद्धावान है, उन्हे भगवान्‌ 
मानते हैं। यदि इस कोटि के पुरुष सच्चे भक्‍त के मुखारविन्द से भगवत्कथामृत का 
श्रवण करें, ता परिणाम मे तकाल सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो कर पुण्यबानो के लोको 
को प्राप्त हो सकते है। अतएव जो शुद्धभक्त बनने के लिए प्रयत्न तक नही करता, 
भगवद्गीता के श्रवणमात्र से वह मनुष्य भी पुण्यकर्मो के फल को प्राप्त हो जाता है । 
अत: शुद्धभगवद्भक्त गीतामृत प्रदान कर प्राणीमात्र को सम्पूर्ण पाप-बन्धनों से छूटकर 
भगवद्भक्त बनने का अवसर देता है। 

पापमुक्त पुरुष सामान्यतः पुण्यकर्मों के परायण रहते है। इसलिए वे कृष्णभावना 
को बड़े सहज रूप में अंगीकार कर लेते हैं। पुण्यकर्मणाम्‌ शब्द यज्ञ करने वाले 
मनुष्यो का भी वाचक है। जो पुण्यात्मा पुरुष भक्तियोग का आचरण करते है, परन्तु 
शुद्ध नही हैं, वे ध्रुब आदि लोकों को प्राप्त कर सकते है। ध्रुब महाराज भगवान्‌ के 
महान्‌ भक्त हुए हैं, इसलिए उनका अपना धुवलोक है। 

कच्चिदेतच्रहुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चतेसा। 


कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय । ।७२।। 
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अनुवाद 
हे अर्जुन ! क्या तूने यह शास्त्र एकाग्रचित्त से सुना और क्या इससे तेरा अज्ञान 
और मोह नष्ट हो गया ? | ।७२।। 


अर्जुन उबाच । 
नष्टो मोहः स्मतिर्लब्धा त्वद्रसादान्मयाच्युत। 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तब । ।७३।। 
अनुबाद 
अर्जुन ने कहा, हैं कृष्ण | हे अच्युत । आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया 
और स्मृति फिर प्राप्त हो गयी है। इसलिए अब मैं संशय से मुक्त होकर दूढ़ता से 
स्थित हुँ, अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा । 1७३ । । 


सञ्जय उवाच। 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः | 
संबादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम्‌ । ।७४ । । 


अनुवाद 
सजय ने कहा, इस प्रकार मैंने दोनो महात्माओ, श्रीकृष्ण और अर्जुन के इस 
पग्म अद्‌भुत और रोमाचकारी सवाद को सुना । 1७४ । | 


व्यासप्रसादाकूछुतवानेतद्गुह्ाममहं परम्‌ । 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्सा क्षात्कथयतः स्वयम्‌ । ।७५।। 


अनुवाद 
श्रीव्यासदेव की कृपा से मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन से स्वय कहते 
हुए साक्षात्‌ योगेश्वर श्रीकृष्ण से सुना है । 1७५ । । 
तात्पर्य 
व्यासदेव सजय के गुरु थे। सजय स्वीकार करता है कि उनकी कृपा से ही वह 
श्रीभगवान्‌ को तत्त्व से जान सका । तात्पर्य यह है कि श्रीकृष्ण को अपने-आप जानने 
के लिए प्रयत्न करने के स्थान पर गुरु के माध्यम से जानना चाहिए । यद्यपि अनुभव 
साक्षात्‌ होता है, परन्तु गुरुरूपी पारदर्शी माध्यम का पथ अधिक उत्तम है। यही 
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शिष्य-परम्परा का रहस्य है । यदि गुरु प्रामाणिक हॉ, तो उनके मुखारविन्द से गीतामृत 
का श्रवण करना अर्जुन के समान साक्षात्‌ श्रीकृष्ण से सुनना है । जगत्‌ योगियों और 
ध्यानियों से परिपूर्ण है, परन्तु श्रीकृष्ण तो सम्पूर्ण योगों के ईश्वर हैं। श्रीकृष्ण ने गीता 
में जीव को अपने शरणागत हो जाने का स्पष्ट आदेश दिया है । ऐसा करने वाला 
परमोच्च योगी है। छठे अध्याय के अन्तिम श्लोक में प्रमाण है, योगिनायपि 
सर्वेषाम्‌ । 

नारदजी साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के शिष्य और व्यासदेव के गुरु हैं। अतः परम्परा मे 
होने के कारण व्यासदेव भी अर्जुन के समान प्रामाणिक हैं । संजय इन्हीं का शिष्य है। 
व्यासदेव की कृपा से उसकी इन्द्रिया शुद्ध हो गयीं, जिससे वह साक्षात्‌ श्रीकृष्ण को सुन- 
देख सका । जो साक्षात्‌ श्रीकृष्ण को सुनता है, वह इस रहस्यमय ज्ञान को जान सकता 
है । शिष्यपरम्परा का आश्रय. ग्रहण किए बिना श्रीकृष्ण को कोई नहीं सुन सकता 
अत. उसका ज्ञान, कम से कम जहाँ तक भगवद्गीता का सम्बन्ध है, सदा अपूर्ण 
रहता है। 

भगवद्गीता मे कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, आदि सन योग-पद्धतियों का 
वर्णन है । श्रीकृष्ण इन सब योगो के परम ईश्वर हे । स्मरण रहे कि जैसे अर्जुन को 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण से उनका तत्त्व जानने का सौभाग्य मिला, वैसे सजय भी गुरु व्यासदेत 
की कृपा से श्रीकृष्ण के वचनामृत का साक्षात्‌ पान कर सका। वास्तव में व्यास जैस 
प्रामाणिक गुरु के माध्यम से सुनना साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से सुनना है। अत गुरु 
को व्यासदेव का प्रतिनिधि माना जाता है। वैदिक परम्परा के अनुसार गुरुदेव के 
आविर्भाव-दिवस पर शिष्यगण उनके सम्मान में व्यास-पूजा महोत्सव का आयोजन 
करते हैं। 

राजन्संस्म्रत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ | 

केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहः । ।७६।। 


अनुवाद 
हे राजन | श्रीकृष्ण और अर्जुन के इस परम अद्भुत और पावन सवाद को 
बारम्बार स्मरण करके मैं प्रतिक्षण हर्षित और रोमांचित हुआ जाता हूँ । ।७६ । । 
तात्पर्य 
भगवद्गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो कोई अर्जुन और श्रीकृष्ण के सवाद 
को भलीभाँति हृदय में धारण करता है, वह सत्परायण हो जाता है और इस सवाद की 
स्मृति को हृदय से क्षणभर के लिए भी नहीं निकाल सकता । उसे शुद्ध सत्त्वमयी दिव्य 


way 
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अवस्था प्राप्त हो जाती है। भाव यह है कि जो यथार्थ स्रोत से, अर्थात्‌ साक्षात्‌ 
श्रीकृष्ण से गीता का श्रवण करता है, बह पूर्ण कृष्णभावनाभावित हो जाता है। 
उसका अन्तस्तल दिव्य आलोक में जगमगा उठता है। ऐसा पुरुष जीवन के पल-पल 
मे आनन्द-विभोर रहता है। 

तच्च Waa संस्मत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः | 

विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः । ।७७ । | 

अनुवाद 
और हे राजन्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उस परम अद्भुत रूप को भी बारबार 

स्मरण करके मुझे महान्‌ आश्चर्य होता है और मै पुन -पुन. हर्षित हो रहा हूँ। ।७७।। 


यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर: | 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम । ।७८।। 


अनुवाद 
जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ह और जहाँ धनुषधारी अर्जुन है बही शाश्वत 
राजलक्ष्मी, समस्त ऐश्वयं, विजय, विलक्षण शक्ति और नीति है, ऐसा मेरा मत 
है । ।७८ । । 
तात्पर्य 
भगवद्गीता का उपक्रम धृतराष्ट्र की जिज्ञासा मे हुआ था।उसे आशा थी कि 
उसके पुत्र युद्ध में विजयी होंगे, क्योकि उन्हे भीष्म, द्रोण, कर्ण, आदि महारथियों का 
सहयोग प्राप्त था । अत. विजय स्वपक्ष की ही होगी, ऐसा उसका विश्‍वास था। किन्तु 
उसके लिए युद्धभुम का चित्राकन करके सजय ने कहा, “हे राजन! तुम अपनी 
विजय की सोच रहे हो, परन्तु मेरे मत मे तो जहाँ श्रीकृष्ण-अर्जुन हैं, वहीं सम्पूर्ण श्री 
है । '' उसने स्पष्ट कहा कि धृतराष्ट्र स्वपक्ष की विजय की आशा को त्याग दे। अर्जुन 
के पक्ष की विजय निश्चित थी. क्‍योंकि वहाँ साक्षात भगवान्‌ श्रीकृष्ण उपस्थित थे। 
श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन का सारथ्य करना भी एक ऐश्वर्य का ही प्रकाश था। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सर्व ऐश्वर्यमय हैं, जिनमें से एक वैराग्य भी है। श्रीकृष्ण तो वास्तव में वैराग्य 
के अधीश्वर ही हैं, अत. उनकी लीला में वैराग्य का बहुधा प्रकाश हुआ है! 
युद्ध वास्तव मे दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन तो कंवल अपने 
अग्रज युधिष्ठिर की ओर से लड रहा था। श्रीकृष्ण-अर्जुन उसके पक्ष में थे, इसलिए 
युधिष्ठिर की विजय निश्‍चित थी। युद्ध से जगत्‌ के सार्वभौम सम्राट का निर्णय होने 
वाला था। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जायगी। 
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उसने यह भी कहा कि विजयी युधिष्ठिर उत्तरोत्तर राजलक्ष्मी की वृद्धि को प्राप्त होगे 
क्योंकि जे धर्मपरायण और पुण्यात्मा ही नही थे, वरन्‌ दृढ़ सदाचारी भी थे। उन्होंने 
आजीवन कभी असत्य भाषण नही किया। 

अनेक अल्पज्ञ मनुष्य समझते हैं कि भगवद्गीता तो बस युद्धभूमि में दो मित्रों 
के ata का संवादमात्र है। बे नही जानते कि ऐसी साधारण पुस्तक शस्त्र के रूप में 
समादुत नहीं हो सकती। कुछ मूर्ख तो यहाँ तक कहने का दुस्साहस करते है कि 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जैसे अनैतिक कार्य के लिए उत्तेजित किया। यहाँ बस्तु- 
स्थिति को स्पष्ट किया गया है -- भगवद्गीता नीति का परमोच्य उपदेश है। नौवें 
अध्याय में नीति का परमोच्च उपदेश यह है, मन्मना भव मद्भक्तः । श्रीकृष्ण का 
भक्त बन जाना, श्रीकृष्ण के शरणागत हो जाना सम्पूर्ण धर्म का परम सार है। स्वयं 
श्रीभगवान्‌ का अतिम आदेश है, सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 
भगवद्गीता का उपदेश परम धर्म और परम नीति का पथ है। अन्य मार्ग शुद्विकारी 
और अन्त में इस पथ की ओर ले जाने वाले हो सकते हैं; परन्तु ' भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
शरणागत हो जाय', भगवद्गीता का यह अन्तिम आदैश सम्पूर्ण धर्म और नीति की 
अवधि है। यह seed अध्याय कर निर्णय है। 

भगवद्गीता से बोध होता है कि दार्शनिक मनोधर्मी और ध्यान आदि 
आत्मानुभूति के पथ अवश्य हैं, परन्तु परम ससिद्धि तो पूर्ण रूप से श्रीकृष्ण के 
शरणागत हो जाने में ही Bi वस्तुत. यही भगवद्गीता के उपदेश का सार-सर्वस्व है। 
वर्ण और आश्रम तथा नाना धर्म-पथों के अनुसार संपादित होने वाले विधि-विधान के 
मार्ग को इस दृष्टि से गोपनीय ज्ञान का मार्ग कहा जा सकता है कि कर्मकाण्ड 
रहस्यमय हैं, अर्थात्‌ जन-साघारण को इन की पूर्ण जानकारी नहीं है। परन्तु इन सब में 
कर्म, ध्यान और ज्ञान, की उपाधियों रहती हैं। पूर्ण कृष्णभावनाभावित भक्तियोग के 
परायण होकर श्रीकृष्ण के शरणागत हो जाना ही वास्तव में परम गोपनीय उपदेश है 
और यही अद्ारहर्वे अध्याय का मर्म है। 

भगवद्गीता का एक अन्यतम वैशिष्ट्य है-पद-पद पर घोषित किया गया है 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही यथार्थ तत्त्व हैं।परमसत्यकी अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म, एकदेशीय 
परमात्मा और भगवान्‌ श्रीकृष्ण, इन तीन रूपों में होती है। परन्तु परमसत्य के पूर्ण ज्ञान 
का अर्थ है भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पूर्ण ज्ञान। जो श्रीकृष्ण को तत्त्व से जानता है, वह 
सर्वज्ञ हो जाता है, क्योंकि ज्ञान के सब विभाग श्रीकृष्ण के तत्त्वज्ञान के ही अंश हैं। 
श्रीकृष्ण प्रकृति से परे, नित्य अपनी अतरगा शाक्त म॑ स्थित हैं। जीवात्मा Aras 
और नित्यमुक्त, इन दो श्रेणियों में प्रकर हैं। जीवात्मा असंख्य हैं और उन्हें श्रीभगवान्‌ 


का भिन्न-अश माना जाता है । अपरा प्रकृति चौबीस तच्चों के रूप मे प्रकट है। 
सनातन काल के द्वारा सृष्टि होती है और सजन-प्रलय बहिरगा शक्ति (अपग 
प्रकृति) का कार्य है। इसी कारण यह प्राकृत सष्टि पुन.-पुन प्रकट-अप्रकट होती रहती 
है । 

भगवद्गीता में श्रीभगवान्‌. अपरा प्रकृति, जीवात्मा, सनातन काल औँ 
कर्म--इन पाँच प्रधान तत्त्वो का निरूपण है। इनमे से अन्य चारो तत्त्व भगवान 
श्रीकृष्ण के आधीन है । भगवान्‌ के ज्ञान मै निर्विशेष ब्रह्म, एकदेशीय परमात्मा आदि 
परमसत्य की सभा धारणाओ का समावेश है। यद्यपि बाह्य दृष्टि से भगवान्‌ , प्रकृति, 
जीव और काल भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हे, वास्तव मे कुछ भी परमसत्य से भिन्न नही 
है। परन्तु साथ मे, परमसत्य अन्य सब से सदा भिन्न है। इसीलिए श्रीचैतन्य महाप्रभु, 
का दर्शन ' अचिन्न्यभेदाभेद ' कहलाता है। यह दर्शन ही परमसत्य का पूर्ण ज्ञान है। 

जीवात्मा अपने आदिस्वरूप मे शुद्ध आत्मतन्व है। वह तन्चत परमात्मा- 
स्वरूप श्रीभगवान्‌ का अणु-अश है । पान्तु उस को श्रीभगवान्‌ की तटस्था शकि कहा 
जात. है, क्योकि उसमे परा और अपरा, दोनो ही शक्तियों कें सग मे आने की Tala 
रहती है। भाव यह है कि जी त्मा श्रीभगत्रान ळी दोनो शक्तियो के मध्य मै स्थित 
है। परा शक्ति का अश होने क कारण उसे अणुमात्र स्वतन्त्रता भी हे। उस 
स्वतन्त्रता के सदुपयोग से बह साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के आदेश मे आ जाता हे । इस प्रकार 
उसै हादिनी शाम्त मे अपनी स्वरूपभूत स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है। 
३० तत्सदिति श्रीमद्‌भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यां योगशास्त्र 

श्रीकृष्णार्जुनसंबादे मोक्षसन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः | ।१८ । । 

इति भक्तिबेदान्त भाष्ये अष्टादशोऽध्याणः । । 


